2 पोपालरलाकर प्रन्य.।..। ० 
भीमान्‌ श्री१००८ महाराजाधिशज राजरजेल्शिरोमणि | 
जम्बू काश्मीर तिब्बत लघ्दाख बंगेरद्शाधीशस्वर्गधासी 
द शीरणवीरसिद वा फमाइनसीफ गजासाहिब बहादुर 
रामलिहजी वा श्रीसरराजासाहिबबहादुर धमरसिह्‌ 
भी का पंडितगोपालशर्म्माशास्त्री पंजाबफीरोजपुर 
तदसीलमीगासासभाम माठडाकलाम अध्मस्थान 
सारस्थतगोत्रमनोत ग्रंथकाविषय पृथिवी आदि ; 
तारे मनुष्य धगेरह की पेदाइश कालशामस्वरीदय छाया 
पुरुष कुमारी पंचांग कातीयाज्यालामुखी मंत्र 
शास्त्र के पोडशचक्र दरेककार्स्य सिद्धि के निभित्त 
गरीबकी धम्मोर्थ त्वा० हरिलास रईस था 
ह्ञा०छबीलदास धार्मेरीमजिस्ट्रेस इंददेव, 
जयदिव,देवशज़ एईल जिला दिखारकी सहायतलि 
वा सिधदेशशिकास्पुरनगरके रईस सेठसाहिय 
प्रेमचंद ऋष्णबंद मीढ़ा की संवापूर्यक 






जिन्होंने ४ ००००० पंचलक्ष मुद्रा 
ध्रस्माथ नेत झोपधी हस्पतात 
.... सगेरह बनवाये हैं। 
पुस्तक मिलन का पता+-राकृलख्त्द' थापर ज्न्ी, 
हि बार भैंस जातक्षपर शबह्ु/ था 
8 गम हकोम, भोगासंडी जिशा फिरजपुर | 
८ १६७२ आचशा २४. 








5, 
हक 2,204 मी अनारकली लाहीर | दर | 
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'स्थिरोभव रोगान्नाशप २ कृतन्रिमाव खाहि २ चटकान्‌ 
खादय २३ं हैं जीं करों अमुक रोगान्‌ सुशीघ्रेण 
छेदय रखदय सद्गेनक्रेदय २ अपाणत पेषय २थिंब अ(रो- 
“पं कुछ २ ऐंखें शत्रणां रक्त पिव २ शौप् २ कुमिपानू 
खादय २३ एिं क्रों खें खां फट प्राण ग्रहतति २ हूं 
'फर्ट स्वाहा । से शत्नन्‌ संदारय २ शरभ शालव पत्ति 
'राजाय हैँ फट स्व डो नप्रों भगवते अष्ठ पादाय 
सहस्र बाहंव दिशीर्षों द्वे नेम्राय द्वि पश्षाय रुद्रुपाय 
'रौद्र घंग विंग वेष|घारिणे गरोग नूसिहवेष संहारणा 


( १४ ) 
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विषम क्ेदनाय अखिल देवता वेदनाय निश्िल देवता 
परि पालनाय क्षय रोगोदे सकल रोग' निवारणाय, 
हीं। हीं महाचित्रस्थादे गन्धवे प्रतिकताय अन्तरित्तु 
ग्रह आकाश ग्रह बसुधराग्रह राक्षिप्रपह भन्र मह यक्त प्रह 
कामिनी गह मोहिनीग्रहोच्चाटनाय ब्रह्म राक्तुस बेताल 
कृष्पांडादि महाप्रव्ल ग्रहोच्चाटनाय सकल्त दु४प्रहोच्चाट- 
नाय सकल दुः्टम्रह निवारणाय महावीर भद्गाय पर मंत्र 
पर यंत्र पर तेन्र पर प्रयोग मूल छेदनाय (दष्य पारे 
पालनाय महा पशुपतय शरभ शालुबश पत्ति राजाय, 
हूँ फट स्वाहा ॥ 
पृष्ठ पंक्ति. शुद्ध अशुद्ध 
७. &£. सिख्कांत्ी पिखकां तीन 
अप... «& सुधी तथा पुरी 
भू. १२ पंढेद्वीपान्‌ पठद्वीमान 
७५ १८... निकृनन्‍्तनी निकन्तनी, 
अहँ। ८... पियकरी पियकरी 
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क्ोक-यज्ञोपवीर्त परम पत्रिन्न प्रजापतेयत सहज पुरस्तात] 
आयुष्य मर्रप प्रतिमश् शुश्रे यज्ोपत्रीत बल 
पस्तु तेज; ॥ 
अथे-ये मेत्र जाहर दारि में जो जनेड सूच का लोक 
धारण करते हैं। असलीयत में इसका तात्पर्य्य 
यह अन्तरीय है। 
जिसमें प्रमण-हृद्विस्था: देवता: संर्घा: हृदि प्राणां; 
प्रतिष्ठता:। हादे प्राणश्र ज्योतिश्य निवृत्मू ने 
च्‌ यन्‍्महत्‌ ॥ 


( रई ) 

अथ-देवता ब्राह्मण बगेशा जो इन्द्रियों के अधिपष्ठाता 
हैं आण बाकू वाणी आदिक । दुवारा प्राण 
बया कि मुख्य प्राण ज्योति; विषय प्रकाद्ा, 
रोशाने और शुद्ध ब्रह्म सब का मूल रूप हृदय 
में विराजमान । जिद्ुत्‌ सत्वरण तम ये तीन गुण 
परस्पर आपप्त में सकर कर के नो गुणा अव्यक्त 
बिहत्‌ संपूर्ण कर्मों का अग जाहर दारे में ने 
तन्तु का सूत्र प्रकाति तन्‍्तु हे । मद्दान अय्यक्त 
उपवीत और प्राण है शिष्प ! बल और तेज 
के देने वाला है । 

मूल-सूचनात्‌ सत्र मित्याहु: सूत्र नाभ परमे पदम। 
तत्मुते विदित येन से विप्रों वेद पारग: |१॥ 
तेन सभ पिंद पाते सत्र मणि सणा इस । 
तल धारपेद योगी योग वित्तल दर्शिवान॥२॥ 
सुच्यते वेदान्ते (रिति सूत्र न तूच्यते । 

अर्थ-बतलान वाले को सृत्र कहते हैं । सत्र नाम पोक्त 
का है उस सूत्र को. जिसने जान लिया वह 
ब्राह्मण घेद को जानने वाला होता है ॥ 
उसी न ही ये सब मणकों की तरह सूत्र में 


( २७ ) 


*राया है। उसी सब को योगी धारण करे।' 
गि का जानने बाला तख् के देखने वाला ॥२॥ 

जा वदान्ता से जाना जाता है वही सूत्र है और 
कोई नहीं कहा जाता ॥ 

मज-अगप्नारव शिखा नान्‍्या यस्‍्य ज्ञानगयी शिखा। 
स शिखीत्युच्यते विद्वान इतरे केशधारिणः ॥ 

अः-आग को शित्रा की तरह जो शि्ला है वही 
शिखा कहाँ जाता ह । दूसरी नहीं अर्थात्‌ प्रकाश 
करन वाला ज्ञानमयी जिसकी शिखा है। उस 
विद्वान को शिखी कहते हैं । बाकी सब 
केशधारी हैं । 

मज्ष-अशखा ज्ञनमर्यीयरप उपवीत5च तन्मयम । 
ताह्मएप सकल तस्प इति ब्रह्मविदों बिंदु; ॥ 

अर्थ-जिसके ज्ञनप्वी शिक्ता है । ओर ज्ञानमय ब्रह्म 
सूत्र (अथात) जनेऊ है। बह्मकों मानने वाले उप 
को ब्रह्म कहते हैं। अर्थीत्‌ वह ब्राह्मण के सब. 
गुणों से युक्त है। 

मूल-यज्ञो विष्ण॒रात्मा तस्पोपवीते बेहके तदाकारम ।. 


( शेप ) 

अधि-यज्ञरुपी विष्ण आत्मा है उप्तका उपकयीत तदा 
कार शत्ति है । 

मूल-परित्राट विरक्तश्वेत विरक्तरचग्दी तथा । 
कुम्भीपाके विपच्येत ताबुमोक मल्लामने ॥ 

अथे-यादि सन्‍्पाती होकर पिरक्त नहों अर्थात्‌ दुनिया 
की अधिलापाओं को न छोड़े । और विस्क्त हों 
कर गरृहस्थी होमावे याने विवाह करा लेबे यह 
दोनों कुम्मीपाक नामक नरक में डाले जाति हैं। 
अर्थात्‌ वे दोनों अत्पन्त दुखी होते हैं । 

मूल-पिलेपु तेल दषिनीवसापराय: स्रोत: स्वरणीपुवाशि: 
एवं मात्मीन ग्रश्तों सो सत्पेनेने. तपसायों 
नुपश्यति | 

अर्थ-तिल्नें। भें तेल, दहीं में थी, चम्मों में पानी, अरणी 
रूप लकड़ियों में आगकी तरह बह परमात्मा आत्मा 
में जाना जाता है । सत्य रूपी तपत्ते जो उसको 
देखता है। वह परमछुख को पाता है | 

मुल्त-ऊर्ण नामियथा तम्तूगसजते संहरत्यपि । 
जाग्रत रदप्न तथा जीवो गर्छत्यागच्छेत पुन ॥ 


( २६ ) 

अथ-मकड़ी जैसे जाले के! बनाती और इकडा करती 
है। उ्ती तरह जीव जागंत और स्वप्न अवस्था 
(याने हालतों में) जाता ओर फिर आता है । 

मूल नेत्रस्थ जागते विद्यात्‌ करंट स्वप्ग विनिर्दिशेत्‌ । 
सुपृत्त हृदयस्थे तु तुरीय मूदिन सार्थितम । 

अथ-आखों में ठहरे हुए जीवाता को जागत कर में 
स्थित को स्वप्न, दिल में स्थित को सुषुप्त ओर 
सिर में स्थित को तुरीय कहते हैं । 

मूल यदात्मा पिक्ञयात्मानं सेब्रत्ते परमात्मनि । 
तेन सेध्या ध्यानमव तस्मात्मेथ्यामि बन्‍्दनम ॥ 

अर्थ-जब जीवात्मा बुद्धि से मन को परमात्मा में लगाता 
है। उत्ती से संध्या ध्यान होता है। उसी को 
सेध्याभिवन्दन कहते हैं । 

मृत्ष निरोदत्का ध्यान सेथ्या वाक काय केश वॉजिता । 
सापिनी सबे भूतानां सा संध्या मनमा सह ॥ 

अर्ध-पानी से रहित, वाणी ओर शरीर को दुःख न 
देने वाली सब जीवों को परमात्मा के 5पान पं. 
लगाने वाली सेध्या मन से होती है । 

मूज्न आनन्द मेतज्जावस्प गज्ज्ञाला मुच्यते बुध; । 


( ४० ) 
सर्वे व्यापिन मरात्मानं त्ीरे सा्पेरिवापेंद्मू ॥ 
अध-दूध में घी फी तरह पिले हुए से व्यापी याने 
सब में मौजूद जिस आत्मा को जानकर विद्वान 
दुःखों से छूटता है । वही जीव को आनन्द है । 
मूल चित्त पेषाहि संसार तहायत्नेन शोधगरेत्‌ । 
यन्चित्तस्तन्मयी भव॒ति गुल्ममेतस्सनातनम ॥ 
अरथ-चित्त ही संसार रूप है इस लिये उम्र की ग्रत्न से 
साफ करे जैसा चित्त होता है बसा ही मनुष्य 
होता है यह परंपरा से' चला आता है। 
मूल चित्तस्य है प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुम । 
प्रसक्षात्मात्माने स्थित्वा सुखमव्यगपश्नते ॥ 
अथ-वित्त के प्रसन्‍न होने से ही शुभ और अशुभ काम 
को मारता है खुश आत्मा बाला न नाश होने 
वाले सुख को भोगता है । 
सूल-सत्पासक्तें पथाचित्ते जन्तोर्विषष गोचरे । 
यद्वे ब्रह्मणि स्पात्‌ फोनमुच्येत बन्धनातू ॥ 
अधे-जैसे जीवों का चित्त विषयों में लगता है यदि 
इसी तरह ब्रह्म में लगे तो कौन बन्धन से न छूटे 
अधोत्‌ सब छूठ जांबे । 


( ३१ ) 


सूल मनोहे द्विविंध मोक्त श॒द्ध चाशुद्धभव च । 
अशुड़ काम संपकोत शुरू कामविवार्मेतम ॥ 

अर्थ-म्न दो प्रकार का कहा है एक अशुद्ध दूसरा शुद्ध 
काम के ससगे याने मेल से अशुरू और काम से 
हटा हुआ शुद्ध होता है । 

मूल लयबिलुप रहिते मन: कुखा सुनिश्चितम । 
यदायात्पमनी भाव तदा तू परम पदम ॥ 

अरथ-क्षय और बित्तेप से रोहित पित्त को निःश्चन्त 
करके जब अपनी भाव को प्राप्त होता है ( सेफरप 
विकरप ) से रहित मन बाला होजाता है तब परम 
पद अथोत मोत्ष को प्राप्त होता है । 

सूल-तावनूपनों निरोधव्पे हदियावद गतत्तय । 
एतजज्ञान च पोत्त व शेषान्ये अन्थीविस्तरा ॥ 

अथ-तबतक मनको रोके जब तक नाश को प्राप्त न हो 
अर्थात्‌ जबतक सेकल्प विकल्प से न हंटे यहि ज्ञान 
है और यही पोत्त है बाकी सब अन्थका फैल्ाब है । 

मूल-समाधिनिर्षेत मलस्प चेतप्तो निर्वेशितस्यात्मानि 
यत्सुख भवेद न शक्यते वर्णयितु गिरातदास्वय ' 


( १५ ) 

तदम्ती करंणन ग्रहाते । 

अधि-समाधि से चितकी मेल को धोकर आता में 
प्थित होये हुए को जो सुख होता ह उसको 
वाणी से वेयान नहां कर मकता लाकृत तंग 
जीवाला अपने आप उप्तकों अन्ताकरण से 
जानता है। 

मूल-अपामायो 5 भिरम्ोवा व्योगनि लक्षुयेत । 
एव्मन्तर्गत «रुप मनः सपरिसमुच्यते 

अध-असे पानी भें पानी आग भ आग और आकाश 
में आकाश पिल्ला हुआ अलग नहीं दीखता इस 
तरह शिसका मन बाहर के विषयों से रुकनावे वह 
दुश्खों से छूट जाता है। 

मुज्-मन एवं पतुष्याणां कारणे बन्धमोच्तपोंः । 
बन्धनायतिपयात्ताड़ि पोज्षेनिर्षप्स स्घृतम ॥ 

अर्थ-पनुष्पों का मन ही फरंद होने ओर छुड्टान भ 
कारण गाने सबत है अगर संसार के विषयों में 
छगें तो धंधा देता है यदि न लगे तो छुड्ा 
देता है। 


( ४४३ ) 

मूल-योन्यथासन्तमात्मानः मन्यथा प्रतिपद्येतें कि तेन ने 
कतेपाप॑ चौरेणात्मा पहारिणा । 

अध-जो आत्मा फो उलट :पुलट व्यान करता है उस्त 
आत्या को चुराने वाल चोर ने पाप नहीं किया 
अर्थात्‌ किया । 

मूल-ब्रह्म _नास्तीति यो भयाद द्वोह्ि ब्रह्मविंदं च ये । 
अभूत ब्रह्मदादी ये अयस्ते ब्रह्मघातका: ॥ 

अथ-जो कहता है कि त्रह्म नहीं है और जो अह्मत्रादी 
के साथ बैर करता है तथा अ्ह्मवादी नहीं है यह 
तीनों ब्रह्मघाती हैं । 

मूल-न सुख देवरजस्प न सुख चक्रवार्तन। । 
यत्‌ घुरे वीतरागस्प ज्ञाननिष्टश्य योगिनी; ॥ 

अधथे-जो सुख वीतराग ज्ञन निष्ठयोगी फो होता है 
वह सुख इन्द्र और चक्रवर्ती राजा को भी 
नहीं होता। 

ब्रह्मायढे ये गुणा; सन्ति दारीरे तेडप्यवरणर्यता; 

पाताल भू धरा लोका स्ततो5न्य द्वीप सांगरा; 

आदित्या था प्रहा सर्वे पिशृद प्रथ्पे व्यवस्थिता: 


( ३४ ) 
पादाघ स्खतले पोक्त पादों ध्व वितले एम्ृतम 
जातुभ्यां सुतत्त विद्धि वितके सन करथने 
तथा तलातले चोर््व गुध देशे रसातत्नग 
पाताले काटे संस्थेतु पदामे तद्ध्वफेललयेद्बुध; 
भूल्नो्फ नामि पथ्येतु मुबलोके तदृध्वेके 
स्वरं लोक॑ हृदयेविद्यात्‌ कठ देशे महस्तथा 
जन लोक॑ चक्र देश तपी लेक ललाटत+ 
सत्प लोक ब्रह्म रँप्रे भुवनानि चतुर्दश 
'भ्रिकोणे सेस्थितों भेह रघ३ कोणे थे मन्दिर: 
दक्षिण चेव केल्ातों वामे बाप कोणे हिमाचल; 
निपपश्चोथ्ये भागे दक्तिणे गन्ध मादन; 
रमणो धाम रेखायां सप्तेते कुक्त पर्ता: 
अरिपिस्पे जम्बु शा प्जापु सस्ते 
'तचायां शारमली द्वीप प्लप केशे प्रतिहते 
नखस्थे पुष्करे दीप गोमिदे रोम सचये 
चारोद व तथा मूत्रे चीरे चीरोदू सागर 
तारे दि ह्लेष्म सेस्थे पम्जायां धृत सागर 
रसो दाष रसे विद्याच्छोणिते दि सागर 


( ४४ ) 


बिक 


स्वादृद लम्बिका स्थाने गर्भादं शुक्र सैस्थिते 
नाद' चक्रे स्थित: सूर्यों बिन्दु चक्रे व चन्द्रमा 
लोचनाभ्यां कुजो ज्ञेगों हृरये व बुध सतथा 
कंठ देश शुर विद्याच्छुक्र: शुक्रे प्पवस्थित: 
नाम स्थाने एसथतों पन्‍्दों मुखेराहु स्थित: सदा 
पायु स्थामे स्थित+ केतु शरीरे ग्रह मगहले 
पिमक्ते चे सवाख्यात पापाद तक्ष मस्तकम 
तेन श्रप्राण पब्ये चलोक परलोकयो: सन्धि 
नतु सेध्यादि कमे होनतप योशगिन: कय्रे ब्राह्मसपमर 
आह एवंद्र सार्बे संध्या गीत एवं दिति 
क्रिया विशेषणे सेध्रि सेब्मेय म्रितति तदू पासनां 
कुबन्ति तत्रत्य परम ज्योति ध्वनि भेव ब्रह्म विर्दा 
संध्यादि फलम्मित्यथे; सर्व॑स्प कर्म फल सुस्लस्प 
ब्रह्म सुखेपन्तर्भाषात्‌ तदुक्ते गीतायाम्‌ 
यावान्नथ उदपाने सर्वतः सैप्छुतोदके तावान 
सर्वेपु वेदेषु ब्राह्मम॒थ विजञानतः 
जो गुण ब्रह्माण्ड में हैं वो ही शरीर मे हैं पातात् 
भूधर लोक और द्वीप और सागर सुयौदिक अह देह 


( हक ) 


के बीच है पैरों के नीचे लत लोक पैरों के भौचे वितल 
जानो गोडे में सुतल को जातो वितल है सब जोड़ों में 
तैसे ही तलातक्न ऊपर है गुदास्थान में. रसातन्न है कृपर 
में पाताल है पेरों से आदि लेकर बुद्धिमान. समझ लेपे 
नाभि में भू छोक है उस के ऊपर सुबलोंक है स्वरलोक 
हृदय में केठस्थान में पहरलोक जन लोक चक्रदेश्मे 
तपलोक मस्तक में सत्पलोक ब्रह्मसन्ध में चोदा लोक 
निवास करते हैं त्िकोणे में परेह नीच के कोण पन्द्रावत्त 
है दक्षिण में केलास वापकोण में हिमाचल्न ऊपर के फोणे 
मिपथ पंत दक्षिण फोण में गन्‍्धयादन थामरेखा पं 
गेधमादन ये स्तात कुल परत निवास करते हैं अस्तियों 
जम्बू द्वीप: दाकद्रीप पण्जा में लचा में शास्मत्ती द्वीप है 
प्लक्षद्रीप केशों में नाखुबों में पु७्कर रोमों के समूह में 
गोमिद है ज्ारोद मूत्र में दुग्बस्थान में द्ीरसागर ज्ञारस 
मुद्र में क्‍लष्म में मफ्जा में घृतसागर रसोदापरि रसम खून 
में दधिसागर लाम्बिकास्थान में स्वादुद गर्भोद वीर्य भें 
नाद चक्र. में सू्थ्य है मिन्दु चक्र में चन्द्रमा नेत्रों में मंगत्त 
हद में बुध कंठ देश में शुरु वीय्य में शुक्र नाभिस्थान में 


( ३७ ) 


शनि मुख में राह गुदा के स्थान में केतु हंस मफार पह 
मेडल शरीर में पैरों से शिर पय्यन्‍त इस करके शुवां 
प्राण के पध्य में बलोक परलोक में साम्भे सम्ध्यादि के 
रहित योगी ब्राह्मण है इस से कहते हैं साबे को संध्या 
जाने एतत ये क्रिया व्शिषण है सन्धि को चिंतन न 
करना क्योंकि ब्रह्म की उपासना करनी ये हि ब्रह्म 
सेनाओं का फर्म है ध्यान चिंतन ब्रह्म का ब्रह्म सुख 
जिस प्रकार पिणसा आदमी पानी पीने की इच्छा से 
समुद्र में प्राप्त होकर तृषा निधृत्ति प्रयोजन बेसे ही ब्रह्म 
ज्ञान प्रयोजन शास्त्र का है। 
$ ओरेसू # 

डॉ नप्री पिश्वरुपाय विश्थस्थित्यन्तहेतवे विश्वेश्व- 
शाय विश्वाय गोविन्दाय नपोनम) ॥१॥ हो नप्रों विज्ञन 
रूपाय परमान्द रूपिण कृष्ण गोपीताथाप गोविन्दाय 
नमोनम१ ॥२॥ नमः कपलनेत्राय नमः कमल भालिने नए 
कपन नाभाय फाल्नापतयेनप ॥३॥ बहाँपीदामिरापाय 
रापमायाकुएठ प्रेवसे रप्रा मानस हैसाय गोविस्दाय 
नमोनम: ॥४॥ फैंस पेश विमाशाय केशिवांदर घातिने 
हृशभध्यन वन्धाय पार्थ सारथ ग्रेनम। ॥२॥ वेशुवादन 


( एव ) 

शीलाय गोपाह्मायाहिपर्दिनि कालिन्दीकूल लोजाय छोल 
कुएडल धारण ॥४॥ वक्लबी नयनाम्भोज प्राहिने नृत्य 
शालिन नपः प्रणत पालाय श्री कृष्णायनप्रों नमः ॥9॥ 
नमः पाप प्रणाशाय गोवर्धन धराय थे पूतना जीवि- 
नाआय तृणावर्ता सुहारिणे ॥८॥ निष्कलाय विमोहाय 
शुर्यापशुदवैरिण अद्विवोगाय महते श्री कृष्णाय नपी 
नमः ॥.६॥ प्रसीद परपानंद प्रभेद पप॑श्थर आधि व्याति 
भुजंगेन दष्द पामुद्धर प्रभो ॥॥०॥ औ कृष्ण इक्रिणी 
कान्त गोपाजन मनोहर सेसार सागरे परने मामुद्धर 
जगत्‌ गुरोः ॥११॥ केशव कृशहरण नारायण जनाईन 
गोपिन्द परमानद माम्पुद्धर माधव ॥९९॥ 

क्ृपिभूबाचक; शब्दों नशवानिदत्ति बाचकः तथोरेषये 
प्रत्रह्म कृष्ण इत्पामे पीते । 








गोपार भावी ज्ञान निदान 


पुष्य सपाज अर्थात्‌ आदमीयों की सुसाइटी भिन्न 
भिन्‍न दशों।न ओर जातियों में आत्पिक (हहानी) ओर 
(बैनायिक) अर्थात्‌ इखलाकी भनुष्य की शाक्तेयों का भी 
सामुक्रम विध पूर्वक नियमासुसार प्रादुभाव और प्रलय 
होता है कोई प्रादुर्भाव ऐसा नहीं जिस का प्रलय न हो 
ओर कोई पलय ऐसा नहीं मिस का प्रादुर्माव न हो, 
यादे इसी ब्रह्माण॒ड के ननियिव र्वपाव के प्रकाशानुसार 
पुरान ऋषियों ने युग ओर अन्‍्तर्युग स्थापित किये हैं 
युगों और अन्तर्यगों की यह प्रणाली है कि सत्यय॒ग में 
धर्म्म के ४पैर हैं अथीत इस पें पूरे समय तक धर्म का 
प्रकाश रहता है जेता में कैबेल तीन चौथाई समय में 
द्वापर में दो चौथाई समय में, और कालेयुग में केवल 
एक चौथाई समय में, आध्मिक चर्चा प्रबल होती है और 


५ ) 
मानसिक बात्तियां शुद्ध होती हैं इसी प्रकार हर एक सुग 
में अन्तयुग होते है एक पांच हज़ार वर्ष का भी अन्तसुयुग 
होता है कालियुग का पहिलछा अन्तर्युग पांच हजार वर्ष 
का संत्रत १६५४ विक्रम में पूणे हुआ है इस पांच 
हजार वर्ष में फिर एक अन्तर्युग सो ( १०० ) विक्रगी 
में पूण होता है नियम है कि कालियुग में शताब्दी सदी 
पिछले २४ वर्ष में आत्म संम्बधी मन की छूत्तियों का 
आधिक प्रकाश होता है और अधिक शुद्धि होती है जो 
पुरुष इस समय में कुछ आत्मिक शाक्ति खेंच कर अपने 
आप में स्थित करते हैं यह भाषिष्यत्‌ में आतीक उन्नत 
करते रहते है और जो इस वकृत में सोता रहता है 
अथवा अधर्मा में ही तत्पर रहता है उस को फिर बहुत 
ही कठिनता सापने आती है, अब अधरमम बढ़ता है और 
धर्म्म की बहुत की होती है उत्त समय एक महात्मा 
जीव ऐसा पेदा होता है कि मनुष्प जातिको इस दक्ल दल 
में से निकाल कर फिर ध' मार्ग में चलाने की कोशिश 
करता है और हर एक देश ओर हर एक जाति में 
काल फालान्तर में ऐसा होता रहता है इन महात्माओं 


( ४ ) 


को जो विशेष प्रकार से पतुष्य समाज के छुधार के 
लिये पैदा होते हैं अवतार कहते हैं, ओर कप दंगे वालों 
को पेगम्बर आदि नामों में विख्यात करते हैं हिन्दुओं 
के वहां अबतारों की प्रणाली सु्वेज्ञात यहूदी ईसबी 
ओर मुसण्मानों के मत में पेगम्बरों की प्रणाली नियत 
है जरदुस्तियों के मत में थी दस्वूरों की प्रणाली का 
यम है ओर इसी प्रकार जैन धर्म ओर बौद्ध धर्म मे 
भी तीर्थड्ररों और बुद्धें का सिलसिला कायप है श्री 
कष्णचद्ध जी महाराज थी ऐ+ ही महात्मापुर्ठप हैं जिन 
को आप पुरुषोत्तम परब्रह्म तक का सात्चात कार है 
जब किसी महात्मा की चतन्प शक्ति निर्षाणपद में जग 
कर काम करने लगती है तो वह महात्मा परक्रह्म ही हो 
जाते हैं जैसा कि पहाराज ने सिखाया है कि पुरुषोत्तम 
ही चान्द सूरज पृथ्वी आदे होकर सब काम करता है 
इसी प्रकार पुरुषोत्तम परब्रह्म ही महात्मा कृष्ण होकर 
कालेयुग के आदि में सेस्तार का उद्धार करने के लिये 
उपरेश करते हैं, इसी कारण श्रीकृष्ण अपने आप को 
पुरुषोत्तम जानते हैं और कहते हैं । हर एक पनुष्य में 


( ४) 

अन्य सब वस्तुयों की न्या£ पुरुषोत्तम रहता है सदा 
उपदेश करता है पर यह शब्द केवल उद्त में सुनाई देता 
है जब संसार की कामनायों शोर बन्द या बहुत कम हो 
जाता है भगवद्वीता की कथा हर एक आदी अपने 
ऊपर इस तरह घटा सहता है हि जीवात्मा अज्ज़ुन है 
जो नर का अवतार प्रसिद्ध है और श्री ग्गवान परमात्मा 
परम पुरुष है जो हर एक जीव के साथ उप्र को 
पर्म्मापदेश करने ओर उस की आत्मिक उन्मीति करने 
के लिये वन रहते हैं बह श्रीकृष्ण नारायण अवतार 
प्रप्तिद्ध हैं ही ॥ 

थाड़ी सी कोशिश से जीवात्मा उन के उपदिश 
“आर सहायता से उपयुक्त हो सकता है जो अजुन के 
साथ गुजरी बह निस दिन सब के साथ शुजरती है 
मुहब्बद दोस्ती शर्म ल्लिदान आदे मानुपी कामनायों से 
दवकर हर आदवभी अपने धर्म कर्मी को छोड़ता है 
आर सत्प और धर्मा से विधुख होता है ऐसा ही अर्चुन 
करना चाहता था पर उस की औपगवान ने समझाया 
और उस ने समझने की कोशिश की उसका अन्त अच्छा 


( ४) 


हो गया, इसी प्रकार प्रत्पेक मतुष्प कर सकता है अब 
सामान्य सिद्धान्त गीता दर्शन के हैं । इनके समझ लेने 
से गीता अच्छी तरह समझ में आजावेगी और कोई 
बात अवश्य होगी तो जहां कहीं उसका वर्णन होगा 
वहीं उस की व्याख्या की जावेगी परन्तु अब सामान्य 
प्रकार से वह प्रकाश करना उचित विदित होता है कि 
स्थूल की भिन्‍न मूर्तियों का क्पोंकर प्रकाश होता है जैसा 
कि ऊ।२ लिखा गया है मन ओर इन्द्रियों और तम्मा्रों 
के विलनेत्त भिन्न २ परयाणुओं झे खबप बनते हैं ओर 
न केवठ परमाशुओं के वरन परमाणओं की चान्द सूरण 
सपष्टिओंके स्वरूप वन्‍्तेहे पहिले सर्पाष्टि रूप इन परपाणुओं 
के जगैन और अन्यग्रह और वार हैं इनका जब ध्यान 
पैदा होता है तो इन्दियों के द्वारा तन्मत्न एक््र हो कर 
ग्रहादिक के स्वरूप स्थापित करती है यह सर्पाष्ट रूप 
दो प्रकार के होते हैं एफ सत््‌ दूसरा असव्‌ पहिला 
सरण और दूसरा पृथ्वी पृथ्वी के सम्बन्ध से सूरज 
और चांद आदि अन्तरित्ष लोक में रहते हैं ओर जो 


७ बी 3 


पृ्त्र में पेदा बार होती है उत् में अन्तरित्ष लोक में 


(६7६८ ६) 
रहने बालों की शाक्तिय्यें की आवश्यकता होती है यह 
प्रकाश इस प्रकार होता है जिस समय सप्राष्टि रूप 
वन जाते हैं वह स्वरूप नियमानुसार अपनी (दरअसल 
सात) अवस्था में प्रकाश कत्ती है, और इन पांच 
अवस्थाआ के प्रकाशित होने से जो स्थून्न परमाणु 
बन चुके हैं वह भी इस समष्टी स्वरुप के चारों ओर 
जमा होकर उस स्वरूप का स्थूल शरीर कायम कर 
लेते हैं इसी प्रकार प्रृथिवी बनी हुई उपस्थित है पृथिवी 
के पीछे यह समझे कि दरखत बनता है वह इस तरह 
बनता है कि जब तान्मात्रिक शरीर दरखत का पैदा 
होजाता है उस समय उसमें वह पारेणाम्र होने लगते हैं 
जो पांच स्थूल अवस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं. पहिले 
यह दरखत आकाश की सुरत पकडता है ऐसी अब्रस्था 
में सब आकाश के परमाणु उस आकाश की शक्ति के 
अनुसार उस के गिर्द खिंच आते हैँ फिर उनहीं 
शक्तियों का वायवी रूप प्रकाश होता है फिर अग्नेय 
फिर आप्प और फिर पार्थिव अर्थात्‌ वही शाक्ति जो 
द्रखत बनने वाली है पृथिवी के सब उपस्थित पदायों 


( ४७ ) 
को अपनी ओर खेंचकर एक केन्द्र नियत करती है 
इस केन्द्र के चारों ओर स्थून्न पंपाण जमा रहते हैं 
यह स्थूल् परपाणुओं का समूह जो एक [वशेष केन्द्र 
शाक्ति के ऊपर बना है वनस्पति के प्रकाशों का बीज 
है यह वीज तल्वद्ष्टि स अपने प्रकार का एक छोग 
सा द'खन है और कुऊ नहीं है इसी प्रणाली से हज़ारों 
प्रकारों के बनएपाते के वीज और यह वीन भी भिन्न 
मिन्‍न प्रक्ारों के इस पृथित्रीं में पद होलाते हैं यह 
विधि बीें। की इस पृथित्री पर पहली उत्पत्ति की हैं 
जब पृथितवे नई पेदा होती है यह बीज अथीव्‌ छोटे 
छोटे दरखत पैदा होजाते हैं फिर उनके बढने की रीति 
नियत हो जाती है ओर वही वैने धुण जिनका वर्णन किया 
गया हर एक बीज की कम या ज्यादा जिन्दगी में 
अपना पूरा असर कर देते हैं वह रजोगुण का प्रकाश 
होता है उस समय बीज बढ़कर दरखत होता है जब 
सत्वगुग का जोर होता है उस समय दरबत की 
अवस्था कायप रहती है फिर जब तथोगुण प्रवल होता 
है तब सारी शक्ति या फिर घट घट कर केन्द्रावस्था 


( ८5) 
में जपा होजाती हे और बीज की सूरत में 
फिर जमा होकर उस दरखत में से निकल जाती हैं 
इन शु्णों का असर काल कालान्तर में होता रहता है 
जब बीज की शाक्ति सर्वथा निकल्न चुक्ती है तो दरख्त 
मरजाता है एक बीज से एक दरख्त होता है पर उध्त 
पेड से बहुत आधिक बीज उत्पन्न होते हैं इसका कारण 
यह है जब एक बड़े पेड़ का प्रकाश हो लेता है तो 
फिर जितने नमूने उस प्रकार के होते हैं वह सब अपने 
स्वाभाषिक सम्बन्ध के द्वारा उस दरझत की ओर खिंच 
आते हैं और वह पेह उनको खेच लेता है इसी लिये 
पते झ्डके पीछे हर बसन्‍्त में नये फूल पत्ते आते हैं 
ओर इसी तरह हर एक दरख्त सेकड़ों बीजों के स्वरूप 
को स्थूल शरीर बनाने में सहायता देता है स्वाभाविक 
सम्बन्ध के कारण दूसरे वीजा के पेदा करने का काप 
अवश्य करना पड़ता है और उस दरख्त को यह 
फाइदा होता है कि उसके ऊपर के परिणाम के आधि- 
भाव की शाक्तियां बढती जाती है यहां तक कि जब 
किसि वनस्पाते विशेष में बढसे ओर उन्नाते पारणाप्र की 


( ६) 
शाक्ते बढ़ जाती है तो उसकी प्राणव्यक्ति में एक स्थान 
से दूसरे स्थान में गातिकी योग्पता बढ जाती है । मानो 
बनरपाति से जानवर बन जाता है जानवरों में भी इसी 
प्रकार एक जाति से दूसरी। जाति पैदा होती रहते। है 
जब उक्त रीति से पाहिलीवार पृथ्बी में बीज उत्पन्न 
हो गया तो बह चारों तरफ से पानी और हवा और 
पृथ्वी और उष् ता को अपनी ओर खेंच लेता है ओर 
जू जू यह चारों चीजें उसके आस पास जमा होती 
जाती हैं वह बीज बढ़ता जाता हैं और पेढ हो कर 
दिखाई देने लगता है ।जिन जिन दिज्ञाओं भें इस 
आकर्षण शाक्ति का प्रकाश होता है उन उन दिशायों 
में पेड के रेशे स्थित हो जाते हैं जिनके द्वारा रस और 
और उष्णता आद एक जगह से दूसेरे स्थान तक गड़े 
में फैल जाते हैं । चूँकि पृथिवी पर पानी और द्वीप 
अलछग अलग सद्नहीत हो रहे हैं इसी लिये मेंहफे बरसने 
पर एक बंढ़े अशका उपस्थित होना अवश्य है ओर 
पेंहका बरसना सूरज की गर्म्मी और बसन्‍्तादि ऋतुओं 


ओर 


के परिवत्तेन पर अवकृम्बित है इसी लिये पेंह बरसेन 


( १० ) 
पर आधैक करके दरख्त आदि हरे भरे होते हैं इसी 
लिये हर एक पेड की जिन्दगी के वार्षिक खुग उप- 
स्थित होरदे हैं एक युग में एक पूरा नमूना लाब जिन्दगी 
पूरा हो जाता है ओर वर्ष भर में रजो गुण, सतल्वगुण 
तमो गुण का एक छोटा प्रक्राश पेडकी जिन्दगी में 
हो जाता है। जब इस प्रकार रजोगुण का आपिक 
प्रकाश होता है उस समय स्वाभाविक सम्बन्धी आकर्षण 
शक्ति के बल से इसी प्रकार के स्वरूप जो स्थूल शरीर 
लेने वाले होते हैं उस पेडकी ओर खिज्चकर उसमें प्रवेश 
कर जाते हैं, अतएव वह कम्मे जो पहिले किसी पेड के 
होने के कारण केबल पृथ्वी पर ही हुआ था जब उस 
पेडकी नाढीओं में होता है और नाडाओं में बीज बन 
बन क्र भिन्न भिन्न प्रकारों से पेह में से निकल कर 
अलग हो जाते हैं अब देखना चाहिमे कि पह भिन्‍न २ 
स्वरूप चीजों के केसे प्रकाश होते हैं जानना चाहिगे 
कि पहल हर एक बीज का स्वरूप आकाशी अवस्था 
में आजाता है वहां उत्त पर अन्तारित्ष लेक की शक्तियां 
कार्य्य कर्ती हैं उससे वह बीज प्राणरुपी हो जाता 


( ११ ) 
है ओर सर्व भूतों। (आफतानी मादे) में पिल जाते हैं 
माना सरभ की किरणे ही साथ पृथ्वी पर अथवा अन्य 
ग्रह पर जहां कहीं उसका सेबन्ध उसका खेँच कर लेता 
है चल्ली आती ह ओर वहां आकर वायब आक्ाते 
पकडती है मानों इस यात्रा के पीछे उस स्ररुप की 
हवाई शक्ति का प्रकाश होकर वायत्री शरीर बनता है 
फिर आग्निरूप होकर बादल उनता है ओर वहां से 
पानी होकर बरसता है, इस पानो का पेड अपने सम्बन्ध 
के अनुसार खच लेते हैं जब वह पडों की नाडेयों पें 
पहुंचता ह तो स्थूल भाव का समय आता है आर जब 
बह स्थुछ होता है तो पढकी नाहदीयों से धातु 
केन्द्र शाक्ति पर संस्थापेत हो जानी हैं ओर पेड़ 
से बीज उत्पन्न हो जात हैं, यह वीम जब पेड़ से निकल 
कर गिर पड़ता है तो फिर उधी।वाधे से बद कर आप 
ही पेड बन जाता है जब बानस्पत्य गतियां बहुत अधिक 
शाक्ते वाली हो जाती हैं तो उसी भोतिक वस्तु में स्थान 
से स्थानानतर की गाति करने की शाक्ति परादुभूत हो 
: जाती है जैसे चने से कीड़े निकलते हैं ओर इसी विशेष 


( १२ ) 

विशेष अवस्था में वानस्पत्य पहासूत कीडे की सूरत में 
जाहिर हो जाते हैं जैसे कटर पिलर से तत्तरीवन जाती 
है यह प्राणआदे उन्नति करते २ बहुत काल में ऊेची 
से ऊझेची अवम्थाओं में परेच जाते हैं यहां तक के उन 
को भानुषी प्राण की अवस्था प्राप्त हो जाती है। विचार 
करने स बिदित होता है कि मनुष्य के शरीर में कोई 
शाफ़े ऐसी नहीं है जो दूसरे जानवरों के शरीर या 
बनस्पाते में न हो केवल भेद इतना है कि मनुष्य शरीर 
में इन शक्तियों का आबिक जोर है वही एक प्राणमय 
कोश अपनी अपनी मानसिक मूर्ति के नमून पर उन्नति 
करता चला जाता है इस लिये कहा जाता है कि पतुष्य 
शरीर उस समय परिलता है जब चोरासी लाख योनियों 
में होकर गुजर लेता है आशय यह है कि एफ 
प्राणपपय कोश जब धातु बनस्पाति पशु आदि शरीर में 
होकर मुन्र लता है उस समय मनुष्य शरोर बनाने की 
योग्यता उस में हो जाती है जब मनुष्प को शरीर बन 
कर तथ्यार हो जाता है उस समय उस में पनुष्य हो 
आता है ॥ 


( १३ ) 


भवन्पतेहीश्वरापस्तिवान आखिचेत. कीश्श । 
अन्नोतर मस्तिपरमश्वर: सिंद्धमुक्तनिराकार जन्मप्रण 
शहितअसगवित राग एक स्वरुप आन्नद सर्वेज्ञ अनुपम 
शब्द रूप नहीं श्यायश्वेत आदि वर्ण रूप नहीं गन्धरूप 
नहीं रसरूप नहीं शीतोहादस्पर्शरूपनहीं एतानिलत्षणानि 
मुक्तस्पनलीश्वरस्य उत्तरम मुक्तेश्वस्योनमेद; विक्रम 
संवव २६५४ मुद्रितेसत्याथेप्रकाश स्वामीदयानन्दाने्िते 
प्रथथ समुन्लासे पोडशपृष्ठेततीयपेक्ती मध्येमुक्तनाम- 
परमेश्यरस्पव लिखितर्मित अकछोकः जेनमेतपानतुद्धा 
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चार्य्यकृतमक्तचामर स्तोञ्रकाव्येवेविद्यते खामव्यय वश 
चिन्त्प मसेझुयमाये ब्रह्माणपीः्खर पनन्तमनड्केंतु 
योगिश्वरंबिदित सोगमनेकपके ज्ञानस्वरूपप्मले प्रव॒दान्ति 
सन्त: प्रश्नः। एपापशैसाऋषभदेवस्पनतु परमेश्वरस्य 
उत्तरम ऋषभदेवस्यानाथनन्त विरहात्‌ न तस्यप्रशेसासच 
राजपुजोवभूषतरय ज्ञानस्पप्रादुभाव:” प्रशण; ग्रेपांइदय 
शुद्धिस्तेषागेवज्ञान प्रदानंकरोतिउत्तर येषांहदयशुद्धिस्तेषां 
सुतराभिवज्ञानपकाश: नतुकेनचितदीयते”” प्रर्ण; जीबीहि 
तपसंयपद्ा राशद्ः सनमुक्तोभवाते किप्रताइशईश्थर; 


( १४ ) 


भवन्‍्मतों अनादिपद्वोनास्तिकिम अनोत्तरम सिद्धुएवा 
नादिनिरूपितः प्रर्ण; काशैज्जीवाहि जपतपोभ्यांशुद्ध 
सिद्धपदर्बी प्राप्नोति कि स ईश्वर; अन्नोत्तरम सचसादि 
अनादिअनन्त सिद्ध॑ई“बरएवं प्ररण: सत्यायेप्रकाश ४८८ 
पृष्ट १३ पेक्तिमध्येलिखित यस्पपदार्थस्पस्व॒मा व एकदेशीय: 
तस्पशुणर्कपस्वभावों विध्वेकदेशीय: शझतीलिखित उत्तरम 
स्थूल्स्पाक स्थूलेगुण: म्रत्मस्यमृत्तमएव न यथासर्य 
सवेकदेशीय: लघु: तस्यप्रकाश: व्यापक; एयपन्नापिज्ञेप' 
प्ररण: ईश्वर: किकतानारितडत्तर: नास्तिकत्ताईश्बर: 
प्रश्षकर्तापोषाच (पममंततु ऊत्ताईश्वरएव) उत्तरदातुव व्यम्‌ 
कृस्पक्स्प पदार्थस्पकत्तीस: । उत्तर । पदार्थपात्रस्प । 
पदा्थट्रयं चेतनजड्रूपात्मक॑ परपेश्वरश्रृतन: सेसारीअनन्त 
जीवचेतन नड़ तबनिराकार; कालआकाशमश्च सावयवाहै 
परपाणवादिपपयं। सचसादे प्र० ईश्वर: नूतनजीय 
वानवीनपरभाणु कर्तेसमर्थों भवाति नवा ॥ 

यादि राजा जानाते तस्करा: चौग् कर्मी कुवीन्त 
कारष्पान्ति ब। । एवं है तेषां निरोधकमों कथे न क्रियते 
३० करोत्मेव | प्र यादे राजा स्वयम्ेव तस्कर निरोध 


( ५५ ) 
को न भबाते पश्चाइएड दान समर्थ शील स्तदातोहि 
राजा कये राज्य कर्मीहंः सतु राज्यात्‌ विसब्जनीयः 
उ० अन्यायक्गारी सः। प्र० परमेश्वर स्पच्छा को 
दशी । संबेधां सुख प्रदानाउत्मिका 3० एबचत कय 
तस्फराणां सुतृति दानंन करोति मन्दकर्म निरोधकों हिं 
कप ने भवति ! वा तस्यशाक्ति नोस्ति उ० शॉक्तिश्च 
भवति परन्तु परमेश्वरात्‌ परोक्षतया चोथ्य तयागुप्त 
तयाते तशकराः कुवानत मेदकर्म 3० एवंचेत अन्तया्त 
सरल हानि प्रसंगःस्पात सच सर्वसाक्षि कथ्यते कथ 
क्रियते तैरनिष्टप । उत्तर परमेश्वरेण वेदादि पर्मशास्तर 
निर्मित तन्ोपदेशकाश्य ब्राह्मणा । साधवा उपदेश 
कुबान्त पुनरपिते तस्करा कुबन्ति तदा तस्‍्प को दोपः 
उ० तस्प भतापेमष प्रदानाति के त्यूता गरस्पाज्ञपा 
सिथिलरूपा । प्र० कि वेंदे अहिंसा प्रमोधमी । इंति 
विद्यत था न । 3० बेविद्येत | प्र९० 3० एवंचेत नाना 
विधपशुनां प्रात दिने हिंसा ईसकेः कथे क्रियते श्ववर 
स्पसर्वज्ञच्गात्‌ वस्पज्ञानलद भाव ते न निषास्‍्में ते न 
तदा हिंसा दोष भोक्ताहि परमेश्वर एक्स्पाद अथवश्वर 


( १६ ) 

दोष पदरश्न जातम अस्पक्षत्व वा अन्यायकारिल्व दोष 
निवारणारथ हितेन कृथे न निवारणं फ्रियते वा तेषां 
पापिष्ठा नां पा पात्मिका बुद्धि कये प्रदत्ता वा एता 
इशा कृथ मुतू पादिता ॥ 

प्रश्न ईश्वरेण स्वकीय प्रयेजनाथ जगनिनार्मित नि- 
रथेके वा चेत्‌ प्रयोजनाथ वा तदा तस्या नन्‍्द मय्त्वात 
पूरणल्वा कृथे निरथक चेत्‌ तदा कि प्रयोजन परनुदिश्य 
वालोपि न प्रवर्तते तदा कि परमेश्वरेण बिना प्रयोजनात्‌ 
जगत रचनादि व्ववहार। कृत: उ०एता पास्तस्यस्वभाव 
एवबास्वकीय प्रशुता द शनाथेजु्च ॥ प्रश्न इश्वरो नित्य: 
पनित्पे। वा उतर नित्य; सः वेद शब्दवत्‌ प्रश्न वेदस्या 
नित्यत्थात्‌ कास्य रूपण वा उच्चारण प्राण च हृम्प्येत 
तदूत सोप्य नित्य: किप ने सिद्धर्यात उत्तर शब्दस्प 
कारण रूपलेन शब्दाति ज्यज्व स्फोट रीत्या नित्यता 
एवे सोधि निध्य । प्रश्न. जगत रचन समय पृथिव्यादय: 
पदार्था; सन्तिमदा सन्निधित्‌ अपदेव सोस्येद्‌ मग्र 
आधीत एक: परमेश्वर, पूर्व नान्पत्‌ किचिदपि कास्थेत 
एवं सति साथी विना कंधे रचना कता आकाशोपि 


( १७ ) 


पूर्व नास्ति तदा कुत्र रचना कृता कालोहि तदा नारित 
तदा कृता पृथिवी च नास्ति तदया कुष कृता कु स्था- 
पिते जगत ॥ उत्तर सुच्तम परमाणु रूपेण सामग्री तस्नने 
वर्भवीति यथा वीजे पत्त रूपता पर्चात स्थृत्न रूपण कृता 
प्रश्न रष्टि यस्पाज्जाता तत्र प्रमाणपाप देय प्रिति उत्तर 
मांडूकयोर्पीनषद तदित्तत प्रजायेप एकोह वहुस्पां प्रजा- 
ग्ेय ० साष्ट रचन समये पूर्व शद्विरहे कथेतत्र पफलिपितम्‌ 
कं प्रातिकारथत द्वितीय बिरहे साक्षी कोवेत्न एक 
एवं परमेश्वर श्चवेत्तटता कथे व्यवस्था एवं पहम्प- 
दीपा ५पिवदन्ति परमेश्परेण (कुन्न) शते प्रोक्त॑ तस्पादिव 
आज्ञाप्ात्रेण सर्वनगत्‌ जात मरते वदन्ति ५० सुखदुःख 
जीवन परण सुकृत दुष्कृत प्रभृति कर्मणां करों नीव: 
करवा 3० कर्मण प्र० चेत कृमतददा उपदेश केश्चोप- 
देक्ष: किमये क्रिपते । 3० कर्ता व। अकर्ता जीव एव 
उ० एततुलपम | शुभाउशुभ कर्मकरणे जीवएव स्वतंत्र 
याइद्य चरितेता दर्शंफले प्त एवं ओनाक्ते य्थागो 
सहस्रेषु वत्सोविन्दाते मादरं प्र० कृमेणां जबलात फले 
कथे केन स्वयमवजीवः दुखात्मक॑ मरणात्मकं च कथये 


( शृं८ ) 
प्राप्नोति उ० ईश्वर: फल प्रदाता प्र० ईश्वर: भृत्पंवेत 
नवत यथा कस्पाचित पाश्त कश्चित भृत्प तभ्ेतत रचा-' 
पि गथावेतनददा त्पेवेरोत्या परमेश्वर; फलप्रदाता वा 
अन्यरीत्या उ० ईश्वर: भ्रत्य वेतनवन्नद्‌ दाति किन्तु 
यथासु य्यें: सर्वपदार्थ प्रकाशक: स्वेपदार्थ परिपाकासते 
रसादिक ददात्पवें ! प्र० यचाम्रते बीजे तत्रामृत बृद्धि 
यत्रविषनजिं तत्राबिष वृत्तः सर्येण तत्राकेनुतने दीयते 
प्र० ई“बर) से शाक्तिपान स्वयेसेत्र वा कृश्चि दन्यो 
तस्मे शाक्तिदांने करोति काश्चदन्यश्चेत शक्तिदाता 
सरभ्यराते रिक्तःको वे पोक्तत्व एकपेवा द्वितीय बह्य 
एकोदिव: स्वेभूतेपु गृठ: उ० खयभ्ेव प्र० प्रभाएंकिम 
यथासर््य स्वदर्रने स्वयंग्रव प्रकाशकः एवंसण म०परमा- 
प्रभ्ति पदाथे सेयोंग वियोग कर्त्ता कृश्चिदम्यो 
बा स्वयंपव पदार्थ शक्ति 3० बस्तु स्वभाव एवं सच 
केन दत्त; ईश्वरंण प्र० रिहादि स्वभाव सर्प स्वभाव 
ईश्वरात प्रापृश्चतदा इश्वेरे दोप५ उ० नहीं पूर्बकृत 
कूर्मानु सारण ददातीश्चर 7१० किमीश्वर रचकोय पारणे 
समर्थों 'भवतिनवा उ० अस्ति० प्र० कदाचित्‌ वां मतोन. 


( १९ ) 
उ० न० कुतः मरणे तस्यभवाते यस्पजन्म तच्चकर्मबशात्‌ 
ईश्वेरणस्वाय कमन कि मपिक्रियते पूर्णयातु आनन्दमय- 
लात्‌ यतृकर्मक्रियंत ततुलाक कर्म्पानुकूल तयातत्फल 
दाना यथोचिते कर्मक्रियत तेन नतुलोकबत सर्वेशाक्तिमान 
सर्वसापर्थायुक्तयात्‌ नजने पुदुगल स्वभाव शरक्तेरेबेश्वर 
सेज्ञा अन्यथाचेत्तदा ईप्थर कर्त्ताना रुपेब अस्त चेत्तदा- 
गोवधादिक कथरेमवति 3० अस्तुएबनाड़्ी क्रियंत चेत्तदा 
ईश्वर; निरथ को भवेत उ० अस्तु का हानि: प्र० केन- 
चित भूपों रेखाकृता [कं साफल्दायिनी भाविष्याति वाना 
उ० सा रेखाक्रिया त्मिकानतु कर्परूपा | अथगोप्रग्राति 
जीव; पूर्वभानिष्ट कृरमकृतत तस्वत कपफल भोगेंपाप्नयोति 
प्र० कि पूंछ परमेश्वर! सुप्तः कथेंगोनाति विशेषाणां 
निंदा कर्मतोहिनिवारणं नक्ृत कि तार्मन समये सबके 
सब सार्पर्थ न्यूनता स्तिकिम ड० कप्करणेहि जीव:स्व 
तन: पूर्वभुक्तंहि सुखस्य दुखस्यन को पिदाता परोददा- 
ताति कुबाद्विषा अहकरोमीति ब्रथा भिमान निमर्कृर्म 
जालेप्राथितोहिलोक अयन्तुपतांतरेदपि मुजरक वजातमुत 
सर्रफवाइल्लात । “मनुराप” आंतैवात्मना संत्ती गाति 


( २० 9) 
रात्मतथात्पना भावसंस्पा स्वमात्मानं नृणांसाक्षीणपमुत्तमम 
अन्यत्व यथा यथापूर्व कृतस्पकर्पणा फलनिधानस्य परियो- 
पतिष्टते तथातथा तत्पतिपादनोथता प्रदीपह स्तेवमाति 
प्रवतेत। गीतायां प्या। । नकतुत्वे न कर्माणि लॉकेस्प 
सजतिप्रभु; नकर्म फलसंगोग स्व॒भावस्तु प्रबतेते ॥ 


एव्शान्ति शर्तक श्री सिहण कविसकलितकाब्योपे 
नप्स्यामो देवान ननुहन्तबिधे स्तिपिवशगा: विषभिवेद्यः 
सोपे प्तिनियत कर्म ब फलदा त्तकिस्परगरणेः किश्न- 
विधिना नमस्तत्कमेभ्यों विधिरपिनये*यों प्रभवाति । विधि- 
विधान निर्मातस्वभावात कालोग्रह्म ईश्वर कर्मदेवम भाग्या- 
निकर्माण यप्क्ृतान्त पर्याय नाप्राने पुराकृतस्प । 
अस्तु परन्तु कर्मणां अन्यतातफल्नदाबूत्व कथामिति उ० 
यथा केन चित मद्मंपीते सच विस्म्रातियुक्त साचविस्प 
मरयेनेद एवप्रआापि यथां मेन विस्मति भ्रदत्ता 
एब्मन्यत्रापि ब्लेयामिति। उद्यतेमथपानेपि व्िस्साते कार- 
काथा शक्ति तनद्र॒कप तस्यदाता कृश्निदन्प एचसथा 
ग्रौदाह शक्तिश्यायकः । विषद्वारा भारणशाक्त प्रदायक 


( र१ ) 

अम्य ईश्वर कर्पानुसोरण एचमत्राप ज्ैयामिति कर्मायत्त 
फलपुसां बुद्धिकमीनुसारिणी तथापि सुर्वियाभाव॑ सुि- 
चार्य्यच कुबता । प्र० किंपूनेजीब कर्म वा उ० समवाय 
संवेधोउनत्न । सम्रवायश्व । घटादीनां कपालादों द्रव्येषु 
शुणकर्मणो तेषु जातेषुसंबथ समवाय प्रकीर्तिन । के 
ईश्वर कर्मफलदाताबित तदाजीवानापा नन्त्पात ततकृम 
ज़ानार्थ वह पत्रसमूंहे सोपि लेखन ४रोने करोतिकिग्र्‌ 
उ० तस्यसबेज्ञत्वात ततलेखनेन प्रयोजन । कर्मणो “याव- 
सायन च कर्मणा च संबध्याते ततभूयभवेत्तर भावास्य- 
रंपदम । गच्छत्यपुनरावूत्ति ज्ञाननिर्धुतत क्मखा के 
इंश्वरेण जडपदार्थ रचनाकथंकृता स्वयचंतनत्वातू उ ०३०बरे 
ण उपादानकारण रूपाया प्रातिका तद्वारण स्वयेनिभित्त 
कारणरूप यथा घटईति ॥ 

देवदेवमहदेव कृपांकुखाममोपारे सर्वसिद्धिकरंज्ञाने कबयस्व 
प्रपप्रभो १ कथप्रह्माणडमुस्पन्ने कृयवापरिवतते कथेविलीयते 
देवबदब्रह्मागडनिर्णयम्‌ इश्वर्जवाचातत्वावबब्याणड मु 
श्रीदेष्युवाच । तल्वप्रेवपरंमूल निश्चित ब्रह्मवादिभि: तत्व 
स्वरुपोर्कदिव तत्वनेव प्रकारशतम्‌ ईश्वरउबाच । निरघ्जनों 


( २२५ ) 


निराकारएकोदेवोपहेशबर: तदाकाशाउत्पन्न आकाशाद्राय॒- 
सेभव; वायोस्तेजस्ततस्तोयंतत: पूथिवीसमुद्रब; एतामनिपठ्च 
तत्याने विस्तीणानिप>चंधा तेभ्योन्नह्माण इमुत्पन्नः तेरेव 
परिवतते बिलीयत ततःतत्वइतिसत्यपहेशवारे पेचतत्वपरयंदेह 
पञ्चतलाननसुन्दारे सुद्मरुपणवर्तन्तेज्ञामते तत्वयोगीभि; 
अतश्चपंप्रबचयाप्ति शरीरस्यर्वरोदयम हेसा चार- 
स्वरुपणे भवेतज्ञान त्रिकालज गुद्मातगुश्बवर उपकार 
प्रकाशन इदंस्वरोदयज्ञान ज्ञानानांपस्तकेपाणि: सतच्तमात- 
सूच्यतरेज्ञाने वोध्यंसत्यप्रत्यम आश्च्यें नास्तिकेलोके 
आधा रस्वारितिका जने । शान्तेशुद्धसदा चारे गुहमरक्ते कपान ते 
हृढ़चितेकृतजञ च देगचेवस्वरगेरथम दुःष्ठे च दुज्मनेक्ररे 
असत्येगुरुूतरुपगे हीनसत्वदुराचारे स्वरज्ञाने महेस्वारिश्व णुर्वे 
काथेतदेवि रहस्पेज्ञानमुत्तमम पेनाविज्ञानमाजेण सर्घजषस्वे 
प्रणायते स्थरवेदान्वशास्त्राणे स्वरेसबंबसेतततः स्वरे च॑ 
सर्वेलोकीस स्वरेणेब प्रकाशितम । गवरहीनंच देवज्ञेनाथ- 


हीनमयथागृह: शस्जहीनोयथावीर;. शास्त्रहीनोयथा वक्ता 
शिरोहीनेयथावयु;. नाड्ीमेदतथापाणं तत्वभदस्तेथयच 


००. | 


सुपप्रणानाडी धदं॑ वेयोजाना।ते सम्ुक्तिग: साकारेवानिरा- 


( घ३ ) 
कारे वायुशुश्रंचलेकृते कथयान्तिशुम केचित्‌ स्परज्ञानंपरानने 
ब्रह्मागड खणढपीठाढयं स्त्रेणेवाहिनि।मिंतम रष्टिसहा रक्ता 
थे चिलयरुपीमहेश्वर: स्व॒रतज्ञावपरंगुशे स्वरज्ञानात्परेंधने 
स्व॒रक्ञास्परेचेव न दृष्ट नचवैशुतम्‌ ॥ 
शन्नृनहन्पात स्व॒स्वत्तेन तेनापित्र ससागमम ॥ 
लच्भीपापिस्वरवले कीर्तिस्तरबलेसु्ख कम्पाप्राप्ति: 
स्प॒रबले स्वरक्‍ले राजदर्शनम स्वरेणदेवरतातिद्धे स्वरेण- 
लितिपोनर: स्व॒स्बलेदशाभोज्यबे स्वरेणलघुदीपतां स्त॒रबले 
नहिसववेपलंचेव निवारयेत सर्व शास्त्रपु राणाद स्पृतिवेदाड़ 
पूर्व॑कस्वरात्परं व तल्वेबेनास्तिकिजिचद् रानने । नामरुपादिका 
संवभिष्या सर्वेषुविश्रप: अज्ञातामोहितामूढा; यनत्नतर्तं न 
बिद्यते इदंसरोदयंज्ञन सवेशास्त्रोत्तमोत्तमम | आत्म घट 
प्रकाशार्थ प्रदीषमिवर्कीतिपम गस्मेकस्पेपरस्मेवा ने वाच्ये 
मच्सहेतव तत्सर्वतत यथाज्ञात आत्मन्पेत्त यथात्पाने ने 
तिथिनचनक्षर् न योगोनग्रह्मस्तथा नावेष्टिनेव्पतिपातोंने 
धृताघास्तयैवच देहप+प तथानाइथो बहुढ्पासुविस्तरा: 
ज्ञातव्याश्यबुधेरनित्य॑ स्वरदेहेज्ञानहितव: नामभिस्थानकठों:े 


४0७. 


अकुरेदिवानिगता द्विसप्रतिसहस्ताणि देहमध्ये व्यवस्थितम 


( शर२४ ) 


नाडिस्थाक्रुडालिशाक्ति भुनगाकार शायिनी ततोदशोद्गा 
नाडयो दशेवाघा: प्रकीर्तिता द्रे द्वोतिय्यकनाएथ शुचतु- 
पिशति सेख्यया प्रधानादशनाडथस्तु दशवाय प्रवाहका 
तिय्यगूद्रमघास्तावत वायुवामसमन्विता चक्रवत सेस्थिता 
ताश्चसेंवप्राणसमाश्रिता तासांमध्ये दशभ्रेष्टादशानां तिख्र- 
उत्तम: इढाचार्पगलाचैव छुठमणाच तृतीयका गांधारिहरितिनी 
चैवपूषाचेव पयारवेनी शचलबुषा कुह्चेबर्शंखिनी दश- 
मितथा इडावामेस्थिता नागापैगला दाक्षिणभांग दत्तेणेतया 
सुषुष्णणामध्य देशतुगांधारीवापचत्तापे दातिणहस्तामहाच 
पृषाकण च दात्तैणे प५स्बिनी वामकर्णशानेन च अलेबुपा 
कुहुशचालिंगदेशेमूल स्थाने च शेखिनी ॥ 

रात्रि सपय इन्दु धनुष बिना बादलों सेव प्रकाश 
तब दो पहीने आयु कानिष्ट अग्रान्ि के पर्व कृष्ण काल 
हो जावे जब म्रध्यम तब अठारा दिन आयु जिस जासुगत 
कम कुछ भी चेष्ट वाला न हो ६१ महीना भर आयु 
घृत वा तेछ्ल वा पानी में शिरना नजर आवबे तो एक 
महीना आयु नेत्र शीतलता नासिका में शीतल वायुना 
होबे तुहिन गर्म ना हो तो १४ पन्‍्द्रा दिन आयु जिसके 


( २५४५ ) 

स्नान करते वखत बहुत जलदी हाथ पेर कलेजा सुक 
जांब वो दश रात्र आयु वाला जिस की आंखों की 
पुतली नष्ट हो जांच दाष्टि साफ ना रहे तब बहुत जलदी 
मृत्यु होती है ॥ 

अबद्राया पुरुष का लक्षण लिखते हैं जिस के देखने 
से अपना और अपने बन्धु जनों का शत्यु पालूप होजावे 
जिम के ज्ञान से त्रिकाल दर्शी ज्ञाननीव को छुखाला ही 
हो जाता है एकान्त स्थान में जाकर सूप को अपनी 
पीठ की तरफ करके अपनी छाया को केंठ गल की 
जगा देखे ओं हां परब्रह्मणेनम: इस मन्त्र को एक सो 
आठ १०८ दफे पन में होठों को बन्द करके पढ़े ओर 
शुद्ध विब्लोरस्फाटक्पाणे जैसे प्रकाश व.लाअनक प्रकार 
के रूप धारण करने वाले का ध्यान छ महीने अभ्यास 
करे तो भूचरों का पति हो जाता है अगर दो साल करे 
तो आप ही भ्रश्ु हो जाता है प्रिकाल ज्ञान शाक्ति युक्त 
परमानन्द को प्राप्त हो जाता है तहयक या श्रवण करता 
है बो देखता है वो छ महीने आयु वाला होता है ॥ 

निर्मेल आकाश में अगर पीला रंग नजर आवे तो 


( २६ ) 
बीमारी का भय होता है और लाल रंगत देखे तो हत्पा 
को देखता है अनेक रंगित देखने से उद्बेग उदास दिल्ल 
वाला होता है पेर की अगुल ओर पेट का नाश होता 
हे दहनी भ्रुजा को ना देखे तो अपने संबन्धी भाई का 
नाश होता है बाप झुजा ना देखे तो भेन का नाश होता 
है छाती से लेकर दहनी शुना ना देखे तो आप ही पर 
जाता ह अप्तिरोम बिना जेघों से जो देखे वो ८ दिन पें 
भोढे से बिना देखे तो आठ दिन अगर छाया देखे उस्ती 
ज्ञण में प्रात।काल सु को पीठ देकर अपनी छाया को 
देखता रहे चिरकाल आकाश में ऊपर नत्र करके तो 
एक आदमी की शकल नजर आवेगी कर्ण को पुरुष 
देखता साकार हृदय औएए पास पाश्वे इनसे बिना छ 
पहीने आयु सूये तत्व प्रवाह चलते वखत चम्द्रपा ना नजर 
आंबे ओर चन्द्रपा के तत्व प्रवाह सप्य सुर्य ना नजर 
आवे तो मृत्यु पन्द्रह दिन में पिशाव आर पुरीप वार 
एक ही समय में आवबे तो दश दिन आयु पर्ण चन्द्रमा 
ना रहे और सूर्थ ना देखे वा दहणा स्तर ना चले एफ 
पहीना आयु अरुंधती जिला मूल घव नापिका अग्रभाग 


( २७ ) 
निष्णुपर्द श्रवोर्धध्ये तारिका मातुमंडलेये शुद्ध र॒ष्टि गोचर 
ना होवे तो पीडित होवे तो अछपायु राजे के समय 
चन्द्र प्रवाह क्या के वाम खब्बी तरफ से श्वास लेवे दिन 
में मय नाम दक्षिण क्‍या के सब्जी तरफ से श्वास लेवे 
प्रात/काल पत्न त्णग कर शुद्ध शरीर होकर वायु को 
रोक कर शुद्ध होकर ये अभ्यास कर वो योगी होता है 
जिस की दिन रात्र पिंगला नाडी दहणे पासे की उस 
तरफ से प्राण वायु हमेश जिस की चले वो दो वर्ष 
जीवता है तीन रातजि एक पुट जिस के प्राण वायु 
एकाकार एक ही तरफ से चले तो एक वर्ष जीवता है 
जिस के शत को वांभ खबे पासे दिन में दहण सब्म 
पांस भ्राण वायु चले तो छ महीने जीवता है ॥ प्रथप 
आकाश को जल के पूरित पान्न में देख ओर उस 
आकाश में सुब्य को देख जब मृख्ये उस में साफ ना 
नजर आते किया कि फिसी सूरत भनिशान पाला नजर 
आबि दाज्षिण आर उत्तर का भाग हिस्सा सूर्य ना नन्तर 
आब तो ये समलेवे के दाक्षिण तरफ ना नजर आवे तो 
क महीना उत्तर ना नजर आवे तो तीन महीना जीवता 


( र८ ) 
है अगर सूख्य के प्रथ्य भाग के बीच में छिद्र होंवे 
क्योंकि वीच से सूख्य खंदित खाली होबे तो दश दिन 
जीवता है अगर धूयें की शकल नजर आंब तु उसी[देन 
पर जाता है। अगर दूत रक्त लाल वस्त्र वा फषाय 
भय वस्त्र दांव पीसता हुवा दीन नेत्रजल के भेरे हुये 
भस्म वः अगार वा कृपाल खप्पर मुशत्त अस्त समय वा 
सूय्प उस प्रति बिब में अरत की शकल नभर आचे तो 
वाणी साफ ना बोलने वाला यथाये स्व॒र हीन हो जाग 
तब दश दिन जिस का एक दम अकस्पात विकृत हो 
जावे और अकस्मात्‌ इन्द्रियों कि उत्पत्ति हो जांब तो 
उस को सान्निपात की बीमारी आवती है ओर जिस का 
शरीर शातिल हो जावे शरीर की हालत दबदील हो जावे 
तब एक मदीने के करीब आयु जे। दुष्ट शब्द बोलने 
सुनने में खुश होवे शुद्ध शब्द से क्रोध करने लग जावे 
उस की म्त्यु नजदीक होती है हकार शुद्ध ना होवे 
चास जलति आग्नि के मानिद होने से जलदी मृत्यु होती 
है विष्णुपद और धबवारा ओर सुरपद मात्‌ का पद 
तारा मंडल अरुपती इनमें एक भी शुद्ध साफ ना नजर 


( २६ ) 


आवे तो शीघ्र जलदी मृत्यु ओर शुद्ध किरण वाला 
चन्द्रमा अमृत की किरण वाल्या ना नजर अबि तो १९ 
ग्यारा मरिनि आयु होती है विष्य और पिश्ञाव में स्वर्ण 
नजर आव स्वप्न में वा मत्यत्ष तो दश महीने आयु ! 
जिस को कमी दपषिक नजर की नहीं विरुप भूत नजर 
आयें नो महीने आ३ । प्रथम भोदा आदर्मी जलदी पतला 
हो जांव और पतला पोटा हो जावे ओर १दरूप सुन्दर 
बदरूप हो जांव तो ८ महीनें आयु जिस के हाथ के 
पध्य बीच में पीठा होने जिहा मूलस जल झाधिर खून 
काली रंगता बुद्धि से ग्लानि ऐसी देखेन से सात महीने 
आयु जिस की वार बार आंब तो छ पहीने आयु जिस 
की स्फुरन शाक्ते नष्ट हो जावे और चमड़ी में प्रकाश 
चैतन्य शाक्ति कमर हो जावे पांच महीना आयु जिस के 
नेत्रों की ज्योति पीडित प्रतीव वाली हो जाबे तो चार 
यहीन। आयु जिस के बृषण पिशाब की जगा के पास 
के दोने फरके पीडित ना होगे लीन पहना आयु तारा 
गण वा सूथ्यरज पूली प्रकाश कप्र वाला नजर आबि तो 
दो पहीना आयु ॥ 


( हे० ) 
9२००० बहत्तर हजार नाड़ी मनुष्य ओर स्त्री के 
देहपरेनाडी हैं एक उनसे कुंडली शाक्ति सर्प की शफल 
है उसके दशनाडी ऊपर आर दशनीचे हैं दोदो दोनों 
तर्फ हैं पासयों २४ चौबीस हैं मुख्य इन में दश है वोही 
वायुके चत्तने के रास्त वाली हैं ऊपर ओर नीच अर 
पासये। पर ग्रेदश प्राणवाथु के चलोन से मुख्य हैं 
चक्रके मानिन्द स्थित हे सभी इनसभों में दशदशों में 
भी तीन १ इंढा २ पिंगला ३ सुषभणा ४ गान्धारि 
प हस्तिना & जिव्हा ७ पूषा ८ पयश्विनी £ अलबुषा 
कुहु १० शेक्तिनी इडाशरीर में वामीतरफ पिंगला 
दहणी तरफ सुपुम्ण।' वीच में गांधारि वामनेन्न में हस्त 
जिन्श दहणेनेत्र में दाक्षिणकर्ण में पूषा वामकर्ण में 
पर्यीस्चनी मुखेम अन्‍ुंब॒ुषा लिदंदेशमकुहू गुदामें शखिना 
इंडा पिड़ला सुपम्णा ये प्राण: आनिजोन के काम में हैं 
इनदश नादीद्वारा जो प्राणवायु चलता हैं उसके नाम 
प्राण अपान समान उद्ान व्यान नाग कृर्म्प कृकूल 
देवदतत धर्मंमय प्राण वायु हृदयमें अपान शुधा में उससें 
समान नामि देशों उदान गलगे व्यान सोर शरीर में 


( ३१ ) 
उड्भार में नाग उन्मीक्षतर में कुर्म कचहेय में कृकल 
विजमभा देवदत्त मुलव्यापि नहीं त्पागता सर्वव्यापी धरे" 
जय है.। इटापिगला सुप्सण ये तीन नाडी के द्वारा 
यों प्रकट प्राणतचार देहके में मध्य से लक्षकर्ता है 
इंढावा में पिगला दक्षिण इडामें चेद्रपा पिंगला में सूर्प 
सुठाम्ण में शम्भूरूप इंस है प्राणके बाहर निकलने 
के बखत हकार अदर प्रवेश के वतत सकार हकार 
शिवरूप सकार शक्तिरूप शाक्तिरुप चन्द्रपा वापनाडिका 
प्रवाहक और दहणी नाडीका प्रवाहक चलनेबाला शेभू- 
रूप सूर्य स्वास में सकार संतुष्टि दानदेता है वापानाडी 
अमृता है दक्षिणा और वाषा दोनो शुभ मध्यमा शुभ 
नहीं. समीशुभ काम में वामा शुभ जाणे में वामाशुभ 
प्रवेश में दक्षिगाशुभ चन्द्रपा स्त्री हे सूथ पुरुष है चन्द्रमा 
गौरेह सूप सितहे चद्रनाडी के प्रवाह में सौम्प काम 
करंण चाहिये स्तर के प्रवाह रोद्रसकत काम करणे सुष- 
मण के भवाह में सिद्धि और सुक्तिका कमकरे पक्तके 
आदि हिस्से में चन्द्रमा | दूसरे हिस्से में सूर्य गुरु शुक्र 
बुध सोम वारो में ओर शुक्कपत्त भी होगे तो वामस्वर 
शुभ है प्रथम वासुतत्व दूसरे आग्नितत्व तीसरे सोमाहेन्द्र 


( ३२ ) 
तत्व चौथे भ॑ वारुण | एक एककी पांचघढी एकएक 
घड़ी में अलग २ तलहे, दिनरात में बारह सक्रम समझ 
ने कर्फ्ट कन्या आल मृगमीन निशार्फरे पष [सिंह 
धनुषितुज्ञा पिथुने घंटे शुभ अशुभ के निर्णयार्थ दक्तिण 
में उदपरमानना । पूर्वोत्तर में चन्द्रपा ठहरे पश्चिम दक्तिण 
में मुख्य दाक्तिण नाडी प्रवाह में बरास्यपाश्चिप को नजावे 
वामस्वर में पूष ओर उत्तर में नजाबवे शक्कपत्त द्वितीया 
रविवार को चन्द्रस्वर में बहुत अच्छा है सूख्य के उदय 
संपय में सूखथ्पेस्तर हो राजेवार या सोपवार हो वह 
अच्छा नहीं मूख्ये के प्रवाह भें इज्ञान चन्द्रपा के प्रवाह 
बेला होते सूध्य के उदय बदी घडीयों और ऊषाकाल 
में अच्छा नहीं चन्द्रभा के प्रवाह में जो सुझ५ की घाड़ियों 
होवे पाहिक्ली पाड़ेयें। में मनका उदय दूसरी में धनहानि 
तीसरी में मुसाफरी, और चौथी में धर्मनाश् पांचवी में 
राजावेष्पा और छठी में सवीधनाश सातवी में व्याधै- 
दुःख आठवी में मौता काल्श्य में जबरात्रि हो ४ तो 
दुष्ट फलहोता है चन्द्रपा का स्वर हो सायकाल सूस्पे 
का स्वर हो उस समय कार्षे अच्छाहों इसंत्त विरुद्ध 


( ३३ ) 
इन्पां गश्जनरेशता शुन्यस्थानकते क्ब्रूनाशतत्पयंतराशअन्र 
सेशय बाबनादी समाख्यतानाभप्ति जयोमब्रेव पृच्छको 
द्षिणे भागे विनय विषपात्तरे यदापृच्छति चन्द्रस्तु 
:सेबत्सरात धनभादिशेत्‌ पृष्छेत यदासूरगरया रतदा 
जातोहिंब पार्थिविच सपायुक्ते सिद्धिर्भबाति वारुणे युद्धोहिते 
टोजासे भड्ठो मत्युवाया नभस्यपि निपित्त प्रमादात बा 
यदानझ्ञायेतनतु पृच्छाकाले तदाकुर्पात द्रन्द्रयत्ने बुद्धिमान 
निश्चिल धारण कृत्वा पुष्पहस्तानि पातय्रेत पूर्णाड़ेघु 
पुष्पपतन शुन्पे था तत्फलंबंदत तिष्टन्तुपविद्वन बापि 
प्राणपाकर्षप मनोमंगम कुबोण स्सकवकार्येषु जीवाति न 
कालोविवधधोर नश्नस्त्र नवपशगश्ञ॒ व्याप्रा चोराधाक्षृन्प 
स्‍थ नाशितृत्षमा जीवेनस्थापंपत वायु जीवेनाभते पुन; 
जीवेन क्रीडतोनित्य दानंजयति सर्वथा स्व॒रज्ञानी वलादग 
निष्कूलंकोटि धार्भवेव इहलोके परज्रेश्व व स्प॒रज्ञानी 
बलीतया दशपातयुत ऋ्येददा द्रीपवलंकेचित शश्ुकूततु 
छुरेन्द्राणां बलकोरटि गुणमबत श्रीदेव्युबाच परस्पर पतु- 
ध्याणां युद्ध प्रोक्तो जयस्तथा यमयुद्धे समुलक्षे मनुष्यच 
स्वगजय: कये ईश्वर उद्याच ध्पायेत्‌ दिवास्थिरोवी रो जीबजु- 


( ४४ ) 


हुयात जीवसेगम ईृष्यर्साद्ध भंवेत्तस्प महालाभों जयस्तथा 
निराकारा त्समुपन्न साकार सकलेनगत साकाराज्य 
निराकारं ज्ञानंभवाते तत्स्वयम । 

अगोपालभार्म्मी शास्त्री जिलीफरोजपुर माल्हाकलान 
निवाप्ति का नोटिस है कि परमाय के निमित्त एकान्त पें 
स्थित होकर सन्ध्यावन्दन करके दहण हाथस वाए नासिका 
द्वारा प्राण बायु की ऊपर चढाना पीछे वहां रोककर 
दहणी नासिक के रास्त त्याग करणा चढ़ाने के बखूत 
चतुरस्त साधचन्द्र त्रिकोण ब॒तुंल । दिंदु्पों के साथ 
ध्यान कहा है साकारो के साथ अल्पक्षुण मध्य में पृथ्वी 
नोचे ऊपर अनल टेढा सुप्रवाई नभका आपतलवश्वेद 
पृथ्यषा तत्व पीत आग्नि तत्वलाज्ष वायु तत्व नीलबादल 
की शकक्ष आकाइतत्व हरएक रंगत दोनों मरोढेयों में 
अग्न तत्व रहता है नाभि के मूल में प्रभंभनन गोदयों 
पृथिवी और वायु तत्व पेरोंके अंत में और पर्तक पें 
आकाइतत्वन पाहेय मधुर स्वाद जलतत्व कृषाय तेन 
निक्त आकाश कृहु अष्ट ८ अंगुलि बायु तत्व अनक्न 


४ चार अगाल १२ वारा अगुलि पराहेयतत्व १६४ सोत्ा 


( ३५४ ) 
अगुलि वारुणतत्व पृथ्वी ध्थिर कामों के वास्ते चर- 
कर्मों क बास्ते वाहणतत्व धातु कर्मों के थास्ते तेजस 
तत्व चरकर्मा वारुणातत्व में आकाशतल में कुछ नादे 
करणा पारणो च्वाटने नाल पृथ्वी नज्न में सिधि आग्नि 
तत्व में मृत्यु आफाश निष्फल पृथ्वी तत्व देर से लाभ 
जल्लतत्व में जलदीलाभ आग्नितत्व और आकाश निष्फलल 
पीतशने मध्य बाही हनु पिबहुरु ध्यान का बोदम पा्थ- 
वो वायु स्थिर काय्ते साधक: अधोवादा गुरुध्यानः 
शीघ्रा: शीतल सितः यश/पोडर्शां गुलो बायु स आप 
शुमकर्मफृत्‌ । अव+गश्चात्युदप श्रशोणाभ: श्रतुरांगुलम्‌ 
ऊर्द्धवाहीचय: क्र फर्मकारी स तैजसः । उष्णशीत 
स्वरणवर्ण विश्येकगामी अधष्टांगुल चरकभैखु सिद्धिहर 
यशसमीरेसनरस समीरे सर्वत्वगुण बह अचरत विजानी 
यात्‌ योगीना थोहयक्रः तथा चैत्र चतुष्कोंण मधुर 
पथ्पपा क्रतिश्रित: भोगद: पाथोरैंब्च; प्रवाह: पोडशांगुरूम 
रक्तमि कोणविक्तेस्पात अर्द्धमापिवाहक दीपच तेजसतर्ले 
प्रवाहे चतुरांगुलम नीलचवर्तुलाकार स्वरास्थ्ले (तिच्च 
गाशित चपलमारुततत्व॑ प्रवाहेष्ठांगुज्षरपृतम्‌ ब्णकारस्रा 


( ४६ ) 
दुबढ अव्यक्त सवेगाधिन मोक्षदाना भेसमर्त सर्वकार्यपु 
निष्फल्षप्र पृथ्वी जल्लेशुभेतत्रे तेजोभिर्फलोदम हाने- 
श्वत्युकरों पु्तां अशुभो व्योपप्रस्ती अपूर्यी पश्िचिपे पृथ्वी 
तेजश्च दर्लिणि तथा वायुरुचओोच्र दिज्ञये पध्पकोणे 
गतनंभ; चन्द्र पृथ्वी जलेस्पातां सुर्प्चागिन यदाभंव्रेतत्‌ 
तदासिधित सेदेहों सेम्पसेम्पेपु ' कर्मससुलाभ: पृथ्वी 
कृत हिस्पाव निशापां लाभकज्जल वबब्हों मृत्यु ति 
बासि नमस्थूल बहेत्‌ कृचित जीवैत व्यजंय लाभ हृष्टया 
च घन कर्षणि प्न्त्राथ थुत प्रीती गपनागपनानि च 
आधात्ति बारणेषात्र स्थोगिशुम पितों प्रयाति बायु ऋतो- 
न्यत्रहाने मृत्यु नभोनले पृथ्वीव्यां मुल चितास्पात जीव- 
स्पजल बाससो तेजाति धातु चितास्मात शुन्पेचाका शर्तों 
बंदेत पृथ्मीव्यां बहु पादास्यु६ द्विपदं चापि वायुत; 
तेजाति च चतुष्यादा नर्भासयाद वज्जित: वायुर्थान 
तेकुनों वह्नि रण; पृथ्गी सोरिराप: प्रकीत्तितः वायुस्थान 
स्थितों वायु दत्तुरन्धू प्रवाहकः जले चन्‍्द्रों बुओं पृथ्वी 
गुरु बाते: सितोनल,; बामनाड्या सिथिता सर्वे सबे कार्मे- 
गुनिश्विता: अथ॑ प्रवाध्ति प्रर्ण चन्द्रादित्यों परित्यज्य 


( २३२७ ) 

यदाराहुगताशनल: तंदा व सोचलितोज्ञिप: स्थानन्तर पपे- 
चुते आयाते वहशेतले तत्रेवा स्जिशुमक्षिती प्रवासि 
पबनन्यत्रे मृत्यु रेबानलेतदेत पाथिव मूलोवज्ञान जीवज्ञान 
जलतथा अग्निवों धातु विज्ञान व्योत शुत्पपिनर्दिशेत 
तुष्टिमुष्टि रेतिक्रीडा जयहास धराजले ऊरेवायुश्च 
सुप्ताज्ः ज्यरकंप प्रवास; गतापुष्टात्यु एकाशेचन्द्र 
ब्रढथां प्रक्रीत्तित; ॥ 

द्वादकैता: प्यत्नेन ज्ञातव्या; देदिके: सदा पूर्बायां पश्चिम 
वाप्युत्तएर्पां यथा कृप: पृथित्यां या नि भूतानि बालिष्यानै 
विर्निद्दिशत्‌ पृथिव्यांप सतथा तेना वायुराकाश मेवच पेंच 
भूतालके देहंज्ञा तज्पज्ययतनने अस्थियात लचानाड़ी 
रोमंचबतुपञ्च गुगा; परोक्ता: ब्रह्मज्ञनिनभापेतम ॥ शक्ु 
शोणित पच्जाच मूत्र लालच पञ्चम आप: पंचगुणाः 
प्रोक्ता; ब्रह्मज्ञनेन भाषितप्‌ धावने बलगे गेवे संकोचन 
प्रसारण बाय; पचगुणा: भोक्ता। प्रह्मज्षनेन भाषितम्‌ 
रागद्रेष स्तथा लब्जाभय पोहर्च पंचम: नमः पंच गुणा 
प्रोक्ता: श्रह्माानन भाषितस्‌ पृथिवा पत्ल पचाशत्‌ पट 
जेशद पृश्तथा तोजस्विशत्‌ वायुविज्ञात दिकनभः ॥ 


( 9८ ) 


पाधिंग: चिरकालय लाभश्च पत्तणाहूवत्‌ जायते पवनात्‌ 
स्वस्थ: सिद्धोचम्नो ,विनश्पति पृथ्चिव्यांचापां मंदागुणा- 
सत जो दिवायुत: नम एक गुणेचिव तत्वज्ञानामिद भवेत्‌ 
ककर कृत पस्फुटा विज्षणा पतितथर दत्ततिव सर्वे 
कार्येचु अवस्था सद सत्‌ फलमू धानिष्टा रोहिणी ज्यष्टा 
नुरापा श्रवणत्तथा आर्मीजतचात्त ता खाढ़ा पृथ्वीतलवे पृदा 
हृतम पूर्वाखादा तथा श्क्षेषां मूलामाद्रोच रोहिणी उत्तरा 
भाद्रपद रेताति तल्वेशतामिषां प्रिये भरणी क्ृत्तिका पुष्प 
पधरा पूर्वेच फालशुणी पुत्री भाद्रपदः स्वाती तेजस्तल 
पति प्रिय विशापोत्तत फाह्नगुए्ये द्वचिया पुनंत्रसु 
आश्विना झग शीर्ष च वायु वत्व मुदा हतम वहन्नाडी 
स्थिता दूता यत्‌ पृच्छाते शुभा श॒व तत्मव सिधि थायाति 
शुन्पे शून्पं न संशसयः पू्रोपिनिंग में श्वास स्वतसत्वेपिन 
सिधिद; सूुर्योचन्द्रा थवानूने संग्रह सवेप्तिधिद: तत्वेरामो 
जम भाप्त: सुतचच धनेजय; कौरवाने हिता: सर्वे सुध 
तत्व विपर्षय जन्मान्तरा सेस्कारा: आत्मतादथबागुरों: 
केषां किझ्जायते तत्व वासना विमलात्मनास अथ पेंच तत्व 
धभ्यानम्‌ लंतत्वे घारिणा जग्रेतृच्चतुरस्ते सुर्पातिर्क सुगन्ध 


( ४३६ ) 
स्व॒रग वर्णल पारोप्यदेद ज्ताधर म्‌ वी न घारणेयो 5 पा पैत्‌ 
अर्थचन्द्रं शशिपभम्‌ ज्तुत्तृषा दिसहि हमुर्ख जलपरथ्ये च 
प्रभज्जन रवीौन॑ शिखिन ध्यायेत्‌ जिकोण नरूगप्रपम्‌ 
बदुन्नास नभो तत्व पार्तेयाग्नि साहश्मुता पवौज पवन 
व्यायेत बतुल सूपामल प्रभम आकाश गषना घज्च पत्ति 
बहु मरने तथा हवा गमने ध्यायेत निराकारं शशिप्रभ ज्ञान 
ज्ञात ब्रिकाल विषय पमेल्चर्य्य पाणि पादिक तत्व ध्यानम्‌ 
अथ युद्ध विषय: देव देव महादेव महाज्ञानं स्वरोदय 
बिषय चेब कृथे भवति शड्भर ईश्वर उवाच कथ कांड मय 
प्रष्मशुभा शुभ पिति त्रिधा एक स्त्रिकाल विज्ञान नान्‍्यत्‌ 
भवति धुन्दरी तत्वशुभा शुभ पिलिन्रिधा एक स्विकाल 
विज्ञान नान्पत्‌ भवति घुम्दरा तल्वशुभाशुभेकार्य्य तत्वे 
मय परा जय तत्वमहर्थ प्राहार्ध्य तल्बान्निपद मुच्यते भ्री 
देव्युवाच देव देव महादेव सब संसार सागर कि नराणां 
पर पत्र सत्र कायाथे साधकृम ईश्वर उवाच शुराचैत परप पत्र 
प्रणयः परम:सखा प्राणतुरुष। परोबन्धचु नास्तिनाए्व 
वरानने अ्रीदेव्यु बाच कथे प्राणस्थितो वास देहे के . 
प्राणरुपक तत्व पचरणे प्राणेज्गापते योगी मे: कथे श्री 


( ४० ) 
शिवउवाच काया नगरमण्येतु मारुती रक्षपालकः प्रवेशा 
दशभिः प्रोक्तो निर्गंपो द्वादशाजलम एकाडुल क्ृतेम्युने 
प्राण निष्कामतापता आनन्दस्तु द्वितीमेस्पात कविशाक्ति 
सततीयके वाचासिद्धि चतुयतु इष्टसेद्धिस्तु पश्चां पष्टे 
लाकाशगर्मन चणढवेगश्च सम अष्ट में सिद्धमश्याष्ठो 
नव में निधयोनय दे में दशमूर्ततिश्व तुगानाशस्त्व 
कादशे द्वादशे हंसचारमश्च गेगा मुत्तर सेविशत आनसवा 
प्राणपूृत्त कृश्णपत्तेव भोजन एवग्राणबिधि पोक्ता सर्वे 
कार्ययषु सिद्धि दोज्ञायते गुह वाक्येन नविद्याशास्त्रकों- 
टिमि शर्तचन्द्रों राधे छाया विबतोभ्य संतेतथा पर्पान्हे 
फयराजाच पातस्तु परिवतते दुष्टयुद्धो दयेचरद्र समास- 
ने दिवाकर: नुदज्नाद्यांगता या द्सबसिद्धि! प्रजायते 
पात्रारम विवहिंच प्रवेश नगरादिके शुभकार्येंपु सर्वेषु 
यादें बहति कर्दाचित्‌ बैंगयोंगाति पुर्सां समयाते रिपुसे- 
रये स्तेभभात्‌ स्वदहपण प्रवमंबति न विष्मकेश स्वामी 
कोके जीवेरच्षण जीवरसामीवागे परिधावष जीवोजयाति 
- युद्धेच जीवनजयभदिनी भूमेजलेच प्तव्य गफनेशान्ति 
कर्मसु बह्रौबायु प्रदीप्त मुख पुनना भोविष्याये जीवेग्वस्त् 


( ४१ ) 
जिमानीयात्‌ जीवनेबे विकाशंयत््‌ जीपेन परत्तियद्टस्त्रे युद्ध 
जयतिसबदा आक्रृष्यप्राण पवन सपारों हेतवाहनम सप्ु- 
ततरेत्पदोदयात सर्वकार्याणिसाधयत्त अपूर्णशन्न समावर्स्पे 
का स्वावल यथाकुरुते पृर्णतले बसुधारणाद एक;एकवली 
स्वयंपव यन्‍्ताडी वहते चन्‍्द्रों तस्यामेवराधि देवता सन्मु- 
खापि दिल्ञेतेषां सर्वकार्यफलप्रदा आदोतु क्रियतेद्राय 
प्रुञात्‌ द्न्द् समाचरेत्‌ सर्बमुद्र/ कृतांयन तेषांसिद्धिर्न 
सशप; चन्द्रपवाहेप्प थ सूर्यवोह भकछत:समायान्ति च योद्ध- 
कामा समीरण तलबिदा प्रवीतोय शुन्पाता सा प्रतिकाल 
हृष्यथा यांदिर्शा वहतेवायु सुदत दिशीरायग्रेत जथस्तत्र 
नपदेंह शक्तोपि यदि शौक्तिग: यत्रनाडचा बहते वायु 
स्तदड़ प्राणेतवच अक्ृष्य गच्छेत्कभान मम्न्रयत्यव पुर- 
दरस प्रतिपत पहारेम्या धुणाड़़् योभिरक्षात्रि नतस्पारे 
पुमि शक्ति वीलिप्ट राप्हन्पत अग्ुष्ट तजनी वस्पो 
पादां भ्रुष्ट तथा ध्वनि युझूकाले च कृत्तेग्प लक्तुगा& 
जयोमंबत निशाकेर रवोवारे प्रध्ये पस्प सपीरता स्पितो 
रत्तेदिगेताने जयकांत्तिसदा श्वास प्रवाह कालोतु दुता 
जल्पतिवांछित तस्पाथं सिद्धिपायाति निगमेनेब सुन्दर 


( ४२ ) 
काभा दीन्यापे य्यफा।णी पृष्णनि कीतितानिच जीवों 
दिद्वति सिश्विययानने निरुत गे भवेर्‌ नरेद्रत्माए्वा्रीयां 
च्‌ स्त्रियां बाधा प्रशस्पते कुपके सुदछकालेच प्रषोनादी 
बयोगति हकारस्प शाकारस्प विनाभेदेस्वरः कथे सोह 
इसपेदनेव जीवों जयति सबंदा शुन्‍्याड़् पूरितंकृत्या जी 
वो गेंगा पयेश्नप जोरों गायातु पाप्नोति शुन्पांगुल 
रेत सदा वामेवा यदिवारेत्ुत यदिपृच्छाति पृछक सत्र 
धातुंनजायित शुून्येधातुं विनीईशेस भूतस्त नोदरेबरातु 
पदस्था बुनापिवेत उरुस्याने पग्नित्लेन करस्थान चरासुत 
शिरव्योप तत्वेच ज्ञानज्ञोधातु निर्गय एजरपंचाविधोचातु 
सरशास्त्रे प्रकाशित; युद्धकाले यदाचन्द्र: स्थायी जयाति 
निः्चितम पदासये प्रवाहस्तु यायीच जयतिधुवम जयप- 
ध्येतु संदेह नादीमध्यतुल का यत सुष्रणापगत भाणे 
समरेशश्रु संकेट यरस्पानाडर्थां समरेचार तादशयुरू सेश्र- 
पेत तेनासो जय माप्नोति नाजकार्या जिचारणा यादिसे- 
ग्रामकालतु बाधनादी यदावहेत एयापले विजयेद॒यात 
विषुवस्योदयोपे च यदिसम्रामकालतु सु+स्तु व्याहतों 
भरे, तदापापीजये विद्या सदेवसुर मानुषान रणेहरेर॒ति 


( डैंदे ) 


शचूस्व येवशेयाति वापायां प्रविशक्नर, स्पानंहिषय ना भ्यां जय; 
मुर्यण धावेत चुझेछ यकृत प्रशुण पूर्णस्ष प्रथयोजय रिक्ते 
चेब द्वितीयसतु जयीमबति नान्‍्यथा पू्णनाडथा गत पृष्टे 
शास्त्र क। अभ्यास और मुस्ताफिरी झंग आदक पशु 
विक्रय में ईंट पत्थर रत्न परषण दाहण में यैत्र तेत्र की 
गति के अभ्यास में किला और पहाड़ की चढ़ाई जूबा 
और चोरि हाथी घोड़ा हथपार बणाना ओर कोई असवा री 
की चीज बनाणी खोले ऊंठ भ्ेंसा हाथी घोड़ा की 
असवागी नरी और जहां २ जियादा पानी हो उस्त के 
तरण में दुवां! खाना आर लिखने के काम में मारण 
मोहन स्तम्भन विद्वेषण उच्चाटन आकर्पग लाथ ओर 
दान खरीद फरोखत तरपरार लेके बरि के साथ युद्ध 
करण में भोगलाकन के देखणे । भोजण 5नान व्ययद्ार 
क्र कर में सूप का अवाह शुभहें मुक्तमात्र करह फदा- 
मिन में स्त्री प्त आदिक के में शर्त सूथ के प्रवाह मे 
करणा शुभ आर जितेन क्रर कर्म हैं सभी सगे के प्रत्रा ९ 


में सिद्धि देने वाले होते हैं अब पृपमणा वा प्रेन्षण यदा 
पत्त जब वायु चले तब सुष्पा संपृर्ण कार्य के नाश करने 


( ४४ ) 

बाली उत में कोई काप नहि. करणा अच्छा उसनाड़ी 
पें अग्नि प्रज्वीजत होने काल रूपी जब क्रप मूल दोने। 
नाही चने तब भी अठुव होतो है और ज्षुणनात्र वो 
तुग पात्र दहण विषपहोंवे तो उस्प्रे काम कार्य फल भी 
विषय ही होता है दोने। नाडियों की गाते का चिपुवेत 
कहते हैं ब्राद्धितान उस बखत क्र वासाम्पीकति पक्ार 
के कार्म को करे तो निष्फठ होगेगा । ओर जो जीबन 
परण प्रश्न में लाभ वा हानि जय था पराजम पु में 
विपरीत होता है सुर नाढी के चलने भे सुमाष्णा भें बार 
बार स चंदा वर दातू बुद्धयाव नाड़ी संक्रमकाल में 
शुभ कर्म कुछ ना करे और एिपप के उदय में पन कके 
मि पिस्तन ना करें यश की हाने मत्यु केश देणे वाज्ा 
होता है ॥ 

पुएे शधाद्धतश्नन्ट्री द्लेभ: प्रष्ठतोरावि मुर्षरिक्त 


।क #% ही. ./ 


वेवेकोर्क जानणा चाहिये हमश बुद्धिमान ने उद्ध राभागतो 
दुतो ज्ञेगोबामे पीयास्थितः पृष्टे हक्तेतिद्योथ: तलातू सज 
चन्द्र गत; शुभ; अनादि विषय संधि पिराक्तातिराकुला 


पर सच्य विल्ायत सी सेध्या सीधि रुच्यंत न संध्या 


( ४५ ) 


सन्ध्या पिल्पाडु सेब्या सन्धि निमदश्यते विषुवतू सोधिंग; 
प्रणा सा सेथ्या सान्धि रूपते नवेद वेद गित्पाहु वेदों 
बेदों निगश्नते परासारें बिद्यत पेन वेदों वेद स उच्यते 
इतिनाडीमिद: अप्यतत्थ फलानिरनेणपश्च ॥ 

बामवा दाक्षिण उदय पांच कथन काये हैं आठ 
किस्प का तत्व है प्रथम तत्व संख्याया द्वितीय याप 
साथषु तृतायध्यर जिह्ने चतुर्यस्थानमेबच प>चपतस्चवर्णरुप 
पष्ठ शरण मेवच स॒प्त में स्त्रादु संयुक्त अष्ट में गाति 
लक्षण एवं चाष्टबित्र प्राण विषुवन्ते चरा चरस्‌ ॥ 

प्रत्युषकालत:  निरोचेत्‌ । कालस्प बचनायों 
युकर्य कुषन्ति योगिनः ॥ श्रतेरष्शंग कौपा ध्यां गुश्कों 
नाप्तापुरद्य बदन प्राप्के यासां गुली देंश ३ भेतयों 
अस्पान्तभ पृथिव्या तखज्ञान मवतकंथ।। पीएल्‍वताहण स्पा 
बिन्दु भिरनेंह्पाबेके दर्पणन समोलेका तत्रस््रा से निर क्षियत्‌ 
बखत सप्तव्याह।ते संपत गायत्रे! प्रन्‍्भ् पढ़ना उसका 
अथ जो परमात्मा की सिफत रूप है उसके साथ रजों 
गुण ब्रह्मारूप और रोकने के वखत इसी प्रकार गायत्री 


पत्र पदकर सत्मभुण विष्णुरुप का स्परण कर पीछे 


प्राण वायू त्पाग के सपप गायत्री मनन सप्तव्याहाति 
संपेत पढ़ना और सा गुणरूप महादेव पहारूप का ध्यान 
करणा इसकी कप से कृप २९ दफेजप करे तीनकाह्न 
वा दोकाल प्ताथ परप्र पुरुषोत्तम की जो सिफ॑ते है कि 
जे मि्॒तक्ा अन्त नहीं सत्य जो तीन काल में 
कमी भा नाश को नहीं प्राप्न्‍क्ेता है द्वानहुप ऐसी ऐसी 
जिसका अनेत सिफेत है उछ्का मन में स्मरण करणा 
ओर ६ वेद पहड्ढ शास्ताद जो ्रता जिससे 
मनरूफ ज(4 वे।है उत्तम ह प्राणायाम व। सुन्दर सरबरूप 
को देखफ उत्कारीगर को मन में यादकरणा(फि (जस् ने 
एक कृतरा गेंदेपानी| वा खून से ऐसा स्वरूप बनायांदे और 
जिरसेस्रू का दमक जिस परवात्मा की ६ और संगीत 
जिसके श्रवण करणे से तमाप फिकर दूर होजते है जो 
एक बायु के द्वारा सगीत दइब्द से पशु पत्ते आंएक 
समके पनकी खुशी पैदाकरता हे उसमें भी उसकी सिफत 
के वायु शब्द में मधुर रसदिलके कशश करणे वाला 
आनन्दरूप एकरस वोभी परमात्मारूप ही है जिसके श्रवण 


से प्रनएकात्त होजाबे अथवा जिस प्रकार प्रथम लिखा 


( छडो)े ) 


है पराणायाप जिससे आश्वदरूप . और अनक फिकर 
पिटजाओें वो ही उत्तम वेद से भी आविऊ सर्व कर्म फल 
प्रदाता किसी बात से संपार के विपयों से उपराम होकर 
पन परमात्या के (वन्‍्तन में एकांग्रगाते वाल्ना होजाबे वो 
उपासना वाही विद्या वस बाफीतों समएक ब्यसन हैं 
अगर विद्या पढ़ के इस प्रकार ब्ञानहापैल करने का 
प्रत्पप नहों तो क्या हे विद्या से। आंगे संसार ग्रहस्थ 
व्यवहार के निभत्त थोड़ेकाल थोड़िसंपये से जो काम 
यागदव । वामचलता हो तो वाप पादरखना दह्विन 
हो तो दृहिनारखना। सपदा के काम में चन्द्रमा का 
प्रवाह उत्तम है विषय काम में सूर्य्य का प्रवाह उत्तम 
हैं सोम में चार पद रावबार को पांच पद रखना। 
जिस अग «| बाथु चलती हो उस अगर के हाथ की 
तली सोते उठकर उसहायथ की तक्षी को देखकर उठे 
घर से चलते समय जो कोई वस्तु देवे जिस पासेकी 
नाड़ी चलती हो उसहाथ से क्ेबे । दूरदंश की यात्रा पें 
चन्द्रभा की खबर में ओर अपने देश की यात्रा में 


।.+ आल 4. 


सूर्य्य स्वर में यह किसी २ कापनें है। व्यवहार में 


( ४८ । 


दुष्ट के उचादन में शघ्ु में विद्यादि दिवचना में क्रोधिन 
स्वर विचार व्यवहार भयकर कार््य में दूरोते बुलाने में 
सूस्यरर प्रवेशकाल में अच्छा हे जाऊपर क्िखे कामोंमें 
जो काम बिना तफली५ होजावे वो करके गुजाराकरो छुद्ार 
तखाण रंगेरन जिलद्गरी आदिक अब सपय नहीं है सल्कृत 
बिद्याका येकीयदी आदिक में कम से कप १० वर्ष लगाके 
पीछे लोकों के पास दीनता अनादर पूर्वक कथा कहानी 
करण से अपना ब्यापार अपनी स्वतंत्रता से मिहनका 
कामकरों सिर्फ परणिडत पढ़ाने वाले स्वार्थ हि उनको 
लाभ है सच्ची वात नहीं कहते अथवा जिस के घर घन 
है जो शोक बास्त वेशक पढे । 

परमात्मा एवादि पदार्थ: सत्प नादिएकि ईश्वर नूतन गीच 
वा नवीन परमार कर्तु समर्थों भवातिनवां नतु सुतन 
जीवस्पाथच परपाणु नृतनस्प कर्ता नप्रथम कि परश्िरे 
गा क्रिपते पूंत्र भवाति रूप सर्रपदाथ कत्तोंस इति 
मिथ्याल्त जातम “प्रथमईश्वर स्यतन्त्र: परतन्नोवा! 
अचोत्तर स्व॒तन्त् । पूर्व कस्प कपाणि स्वतन्त्र: उत्तर 
के ईश्वरस्पापे कम्मराणिसन्ति। पूर्व अवक्ठिश्वे श्यरस्य- 


( ४६ ) 


कम्माणे स्वीकृताने । उत्तरें बय्मीख्वरस्थाये प्राकृतनानि 
कर्माणी मन्यापरे। पूर्व ईश्वरोन्यायकारों दण्ड दाने कमरी- 
नुकलतया नतुस्वच्छा पूर्वक इच्छा अतष्क्रणस्प स्थूल प्रकतात 
सष्ठि रचनात्मक कमरुूपण पाति उत्तर सत्याय प्रकाशे८ ३ ४ 
पृष्ठे २२ पेक्तिमध्ये ईव्वर अथतरप गुणकर्म्मखभाव एतादशा 
लिखित पत्ता; ईश्वर कप्य कस्पकणोह कर्ता कतिकर्म 
कृतमेनितेन। उ तरप्‌ कप्रणे! हिन हि गणना प्रथमत: अस्तु 


परश्वरोपि मादहश एवं कृर्मकर्ता तदा कप भोक्तारे 
पस्थाकत्तेग्य॥ प्रच्य जीव: स्वृवन्न: परतन्तोबा! उत्तरम 


स्वतन्त्र परुण जावेस्थातरूप मनादे रुपण वा आदि रुपेण 
स्बतामिद्ध वा के्नाचत प्रदानंक्रतम यथानादिस्तदा स्वय 
मेबकर्ते जीवातिरिक्त: यदि आदि ईश्वर प्रदानात्‌ तत्‌ 
तदाहीस्वेरे दोप प्राप्तियीवष्यति । प्रश्ण की दशा दोषाः 
उत्तरप । अल्यकज्ञता अन्याय कारिताच प्रश्ण केन पका 
रेण उत्तरम एतत्‌ त्वप्रे पिस्तरेण वादिष्यामि पूर्व मेवे 
ब्राहि परमेंश्वरे के केंगरुणा साति 3० गुणास्तु वहवः परन्तु 
प्राधान्यतया गुणा: चतुष्टमम प्र० के के उ० सर्वशाक्ति- 
मान्‌ ९ न्‍्यापकारी २ सबैज्ञ ३ दयाक्ष ४। प्० ईश्वर 


( ४० ) 
कत्तोचेत तदा उतुर्णा भेषां शुणानां नाशोपे प्रन्तव्पएप 
अ० केन प्रकारेण भवम्पते इश्वरो न्पायफारी केन 
प्रकोरेण । यथा केनाचिन चौदये कर्मकृतेतत्‌ स्वयंधेव 
कृपणा का तगारे शरेखला बग्धनादि रुपेण बन्धन प्राप्नोति 
किन्तु राजाज्ञावशी भूल्या दरढ भोगे प्रहत्त एवतरेव 
शुभाशुभ के फल प्रदाता इंव्वर नतुस्वयंधेव एऐ मशूण 
सोहितस्कर; स्वेच्छया चोय्पे कमीकरोंति वाराजाज्ञाधा 
३० स्वपवकरोंति तह्कूर । प्रश्ण, की रा 
तस्कर निरोगे शक्तिर्गास्ति अऑस्तिचेत्‌ तदाकंन निरोव- 
शीलोभवाति । ३० शाक्तिर सति परन्तु परोज्षतयाकरो।ति ॥ 
ओ+ यासड्भूरर्पान बृत्तितया तेश्चिन्तन्म तत्‌ कि यरुय 
चिन्तनम मृत्युकझुजय विध्वतोमुख विश्यरूप ।वैश्वेश्वर 
ध्यम्बष तेजोमय तेजी७परप्णन्तरबरूप . नित्पशुद्ध 
बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानन्दा द्वप्प निरुपण निरअमाने 
संशय निर्तुल्ल निष्प्रकंप निर्भेद | "बेकल्प निर्भष ।नप्य(य 
निठक्रोध माराग निराधार निंद्रन्द निसह निष्पपश्ने 
निरातंक निरन्तर निएबद्य निरुपद्रव निष्फाम निर्गुण 
निष्कलेक पिरड्कुश निरहफार निश्विन्त निर्मद नि्शभे 


( ५१ ) 
निर्मत्ष निशपय निशामाप्त शापतत निमराबात सकल ले 


'कैफ्शाकर सकल लोक शंकर 'सकल लेफव पेरप्रद 
सकल वेदान्तपारग सकल निगम सुद्च सकल लोकेक 
साक्षी सकल लोफेक गुह' सकल लेकेक करती सकल 
जेकिक भर्ता सकल लेकिक सेहर्ती कुलंक राहित प्रणब 
स्वरूप वेदान्ततार महाफल भेदक मूलाधारैक निलप 
सष्टि स्थिति म्लय काल रौद्र मूर्त्ते सब तत्व पिदृर 
सकल तलवात्मक सदाशिव भगवन्‌ सर्व यनन्‍्नाधि ष्ठित 
सर्वपन्त्र तन्‍्त्र स्वरुप चिदाकाशा काशादिंग स्वरूप प्रह 
नद्ुत्र मालि नजाजातशब्य प्रत्यु जरातिग सर्वाधार सब 
कृम्पमफल प्रद्‌ सपदार्श परमदयात्ष रुपेकर स मिलन्‍्नेष्य 
भिन्न छिन्ने प्वच्छिन्न कूटरयावचालि सामान्यभूता जरा- 
पर सजातिय विजातीय स्वगत भेदशुन्प जाग्रतु श्वप्त 
सुखुपत्य वस्था जगातीता चिम्त्प प्रमपेक्षानम्त निरबय 
बाच्छेद्ा दाद्या केद्ाशोष्प सर्वगवा चेलस्थाण चेतन 
सत्पज्ञानहूप स्वप्रकाशादि गुण सपाबृत इत्पादि सिफतों 
बाली जो' एक ताकत है उसका चिन्तन ऐसी सिफतों 
के साथ करणा पन त्ति को रोकके एकान्त बेठकर 


( ४२ ) 
प्रणणका अभ्यास भाणो फो ऊपर चढाकर रोककर 
वाधु त्पाग करणा चढ़ाने ओर रोकने और उतारने 
वेखत सत्यतप ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति स्थित सहार- 
रूप का स्मरण करणे का अभ्यास पूर्वोक्त सिफतों के 
साथ य्रेहि सुखकारक मेह्दी मुक्ति ओर भी निरुक्तः 
आग्नि भले इस मन्तरका ५<रे पृष्ठ देव३ दानात्‌ वा 
ददति हासी ऐश्वर्ष्षाणि द्वीपनाद्रा दीपयाति श्स्तो तेजो 
वात योतनाद्ा धान्वन्यत्व पर्थे कत्वम घुसस्थानो भवति 
इति वा द्योस्थानं देवतानम तयोस्तु कर्मी कार स्थाने. 


विशेष्टे पृथ्वी व्यन्तरित्ते किश्व मांडू क्योपानिषादि । 
अपूर्वस्थानि धम्मोहि यथा स्वर्ग निवानिनाम्‌ तानयें, 


प्रे्ञतेगत्वा यंदेविह सुशिक्षित। पृ० ४०४%१०१९ 
विश्व प्र*्णो गानैठादे देवानामासे वाहितमः पित्ृणां 
प्रथमास्वधा ऋषिणां चारित मरथर्वाद्गि रसामाते फिश्व 
मुख २ २८ पृ. इृष्टापूर्त मम्यपाना बरिष्टे नान्‍्यच्छे 
थो वेदयन्ते प्रमूढा ना कस्यपृष्टे तेसुक्त॑ तेषनुभूत्वे मंत्ो 
व, हीनतरक्ला विशान्ति १*६।२-६१ पृ० िश्ल सप्तईपे- 
लोका; हु. प्र. ख. १०४ पृ० किल्च ऐत, ड० परोक्ष 


( ४४ ) 
प्रियाहे देवाः शुतिरत्पा च राजाएवा राज्य कापोशज 
मेन पजत किझ्च सप्तव्याहृति व्याखाने स्वरिति स्वग 
पदवोध्क पढें तत्र॒ निवरसान्ति देवहि तेनन: पुमपगा: 
'मानुषाश्च पाज्च भक्ति का अन्यदापे सृष्टि प्रकर्ण 
यक्त राज्स पन्‍नग कूृष्पाणड वेतात्न राक्षस प्रभत्तय; 
किज्च देवा थीने जगत्सर्व पन्‍्त्रा पीनाश्व देवता तेमेत्रा 
ब्राह्मणा धीना स्तस्माव्‌ ब्राह्मण देवता किश्व पूर्व भी 
मासायां जैमनियोरकेयम प्र स्मेसेव्य देव॑स्मोरै काहि- 
मन्जा: यत्रपन्त्रे यस्यदेबस्प नाप तस्पोचारणे नाहुति- 


दोपते यत्कतृमिश्वाग्नों पनुष्यश्चत्‌ पठन पाठन शौक्ष 
स्तदार्नी संस्थाप्प मनुष्य झुल्ले आहुति दतिव्पा / अथ 


'यत्करोषि यदश्माति यज्जुपोषे ददासियत यत्तयस्यसि 
कौन्तेयतत्‌ कुरुष्प मरदर्षणभ्‌ | गी० नवप्राध्याये आहो- 
स्वितू यदापकरुपनाश स्तदा यज्ञदानादिक फकिपर्थ, वापत- 
नामुररीकृत्वा दानादिक वा निष्कापतया फलन्तु भव- 
स्वेव यथाओ्रो ज्ञात्वा 5ज्ञात्वा हस्तादि प्र्तेमे दाहश्व भवत्वे 
मेवात्रापिवोध्यस, फिज्चगी नवधाध्याये यन्तिदेवबता 
देखाम पितृनयान्ति पितृब्रताभूतानि यान्तिभूतेज्या: यान्ति 


( ४४ ) 
पर्माजिनोपिमाम । पम्मपुप्पंफल तोय या मक्तथाप्रमच्छाति 
तदहमक्तयुयहत मष्णामिप्रयतातानः नवमाध्योयगी पनुनाच 
वहुघामतवश्रादं लिखित फिज्चतत्रेत लिखित मोनेन 
ब्राह्मणोहि श्राद्धभोजन कुर्योदृन्यथा वायुरूपेणयरसाक 
झुज्यन्तते निरासा, गपिष्यन्ति ज्ुधित: पदायधाविध 
ब्राह्मणलोभानभयतदा कुशकार्पते आाह्मणापारिसड्धूल्पदान 
पश्चातयथावव वाध्यागवागवेदेयामिति कंम्रेश्निविधनित्य 
नेपितिक काम्पमेज्ञात्‌ फलदापिजिविध्रम इष्टपरहष्ट धुभ- 
पार्थनच यथा इबसगात्मिकंफल प्राप्नोततियज्ञदर्प्रोत्पास द्वारा 
एवं सर्वोन्तरयारि संवेकर्षफल प्रदात्द्वाराभ्राद्धफूल परषि 
नोवित्तदास्वफल प्राप्ति: कथामीते ॥ आत्मापेजायतेपृत्न; 
पुप्रस्वस्वाशरत्वेन यत्तेनकृते तर्तुश्वगमेव जन्पनागाेर् पूर्व 


अन्मफत्नादे पतिजागादायिपुन; रेतासे पुनंगशधुन, वहि 
अतस्थीरोज्षकाया जायाजायतेपाते पुत्ररुषेण ॥ 

जो दान के स्थान उत्तम लेत्र हैं उन में शुरुकुल 
अदापिकुल हरिद्वार ऋषिकेश में रत्री ज्ञानवती ओर साधु 
लेत से नाम लेते हैं बुन्दावन में गुझकुल और हर एक 
बड़े २ नगरों आय पाठशाज्ना सनातन पाठशाला कन्या 


( ४४५ ) 


पाठशाला गोशाज्षा सिंह सभा जाति समा चमार शुद्धि 
सभा अनेक प्रकार के फड़ वर्तमान है तो क्‍या परशिडत 
विचारा करेगा सरकार फोज में नहीं रखती अगर पढ़ाई 
जगा कही खाली होगी तो आदयों में कन्या वा लतरी 
वा अरोडा उन को ऋषि पाणिडत पदवी देशी कर जगा 
देवेंगे अगर कृपकांडक हो तो अब शुद्धि सभा के ज्यव- 
हार में आय्य था सनातनी किस पाणेडत की राई से 
कौन स्थृति धर्म से प्रायम्चवित्त कराते हैं दो तो पेरे 
सामने शुद्ध किय १ इंसाई एक च्जी मिस की शुत्‌ भी 
हो ग३ था जिस सेना व्रत ना ३२ कभी बाह्मण भोजन 
न गेगास्नान और भी छुना जाता कृर्पायों को गज्ञोपवीत 
दिये गेय ये किस धम्प शास्त्र था वेद वा दयानन्‍्द 
सरस्वती जी के लेख द्वारा किस पाणिडत्‌ की राय से 
अच्छा यह अच्छा दान पान के स्थान थे यह बढ़े 
आदप्ियों ने ल॒ लिये बाफी सब से निशखिदूध दान था 
शनिरूचर का थो मुसल्पानों ने ले लिया वा जालन्धर 
पहातुभाव हिन्दु वा आय्य जो शनि के दिन मुसलमान 
की; पूजा देते हैं शानि की और गंडमूल शान्ति में छाया 


( ४५४३ ) 


पात्र स्त्री का अग लगा हुआ बस्त्रभी पारैडत्‌ लोग लेते 
हैं कल्ली की माहमा देखो प्रथम इस हिन्दुस्तान में पहानू 
परिकत्‌ काशी का शिवकुप्रार प्राप्िदूध है रम्तु अपने 
पुत्र को अंग्रेजी विद्याही पढ़ाई राज पाणडठत्‌ कृश्ण 
शास्त्रा रियासत पटआलोा में उस ने भी अपने पुत्र को 
ईग्रेजी विद्या ही पढ़ाई और जी जो आज कल्न अच्छे २ 
अध्यापक हैं वो सभी विशेष करके इंग्रेजी विद्यापप्भ्यास्त 
करा रहे हैं किस वास्ते बिचारे और ब्राह्मणों के 
पुत्रों की आयु निकम्मी खराब करने वास्‍्ते संस्कृत का 
उपदेश और संस्कृत पढ़ाते हैं अगर संसक्ृत पड़ानी है 
गणित विद्या जिस से और * नहीं मुनी का भी काम 
तो करके गुजारा करेगा वा हिकृपत चिकित्सा पढ़ावो वो 
शिर्प विद्या अगर आती है तो वो पढ़ावो देखो ढाकटरी 
विद्या बाली एक कड़की थोबी जाति की रियासत 
कृपूर्थल्ा में १००) रुपया मासिक फीस अलग है ऐसे ही 
अनेक हैं अगर जो ओज कल पाशैढत गुजारे वाले हैं 
वो केवल्न स्त्रियों को चेली बना कर उनसे अनेक विन 
चित्र द्वारा ठगी का काम करके आप अपना गुज्ञारा 


( ४७ ) 


'करते हैं जिस से उन का परल्लोक सुख दूर होता है ओर 
जी जितने व्यापारि हैं उन को देखों कोई तुम्हारे नालों 
उन की अकल अधिक नहीं है फेर तुम पैसे % दात्तिणा 
के भोजन निमित सारा दिन पर गृह की वासना करके 
व्यय व्यतीत करते हो तुम देखो मेरे को एक वर्ष के 
ऊपर हो गया है इस नगर में परन्तु विरले पुरुषों ने 
दन्‍्तधावन की भी सेवा करी होगी ज्योतिष काम भी 
मुखत येंत्र विद्या द्वारा संशय निबात्ति अनेक प्रकार के 
सिरर्दी गले तो मिलि आगे को जो और पढ़ेंगे क्या 
उन के पास्त॒ कोइ जादू तो नहीं होगा जिस से वो 
गुजारा करेंगे ॥ 

सृतशरीरेसबन्धपात्रत्यागोन कुत। जीवतिपितारि 
पुत्रस्वामिव्व॑ं न पदार्था वयवसजिपरथ्चाच्य सर्व्षपति 
स्वामित्वाधिकार; अथसम्बन्ध ट्वितीयनपुत्ररुच स्वयपेवपिता 
आत्मावैपुत्रनाभासित्‌ इतिस्वोगशुुवोत्रबीत एबडचत्तदा 
पुत्नोत्पत्तीथितुमभरण अवेत नद्ेबंकुतः एकात्मानिना नात्मा- 
सद्भावातया योगवासिष्टेनिवाँण प्रकरणेविपमिचत नाप 
मलुरभूद्‌ तेनाभौप्रवेश: कृत: रुपचतुष्ट्येजातम अतश्रो- 


( ४८ ) 
दुम्बरघदादे बृत्तुवीजतुल्पमत्र॒ किधच राजभोजसमये' 
नबरत्नसभागां समस्याप्रदार्शता केनचित विद्रद्ररेणतत्रोत्तर 
दत्तवान्‌ कापिकालिदास; काष्टप्रदानाल्‍लभतेहिराण्ये यदी यते 
तन्नभोद्रजेभ्य; रघुवेशकायव्योपे रष्टान्तरूपतया खत पितृ 
आधप्रस्ताव: गीतवापाञ्चलुद्धाने चल्वारि: छुप्तपिरोदक 
क्रिया अन्नान्यदापे सेतिहास पुराणानिसा ड्रो वेदस्प्यकित्सितं 
आज्ञापद्धानि चल्वारि न हन्तव्यानिहेतानि। १ किझ्च यथा 
प्रजल्यान्त चाबीोक मतानुगामिन: झतानामिह जमन्‍्तुनां 
श्रादपञ्चतृप्तिका रणगच्छतापिह जन्तुनांबुधा पाथेमकरुणनप 
प्रासादस्पोपारिस्थाना दिनितरभवत्यापे । एपन्नाईतेत 
मन््नोचारण कारणातापिः अतएबधम्स शास्त्रेपितर; 
वाक्यप्रिच्छन्ति नहिततमेदिका: मरता।भीवत्‌ आद्धविधायि 
का चेत साभान्पेन प्र्थास्सन्ति जीवत न प्रीतकस्पीप 
तेमन्त्रे:मीवतरप श्राद्धिक्रत तस्यपृप्तेरघावात्‌ मत शरीरश्यपि 
नेता तदातन्र्भित्तिक मपिनकरणीयम परन्तु तत्र 
बेदेनाहे जीवतपिषंये मरस्त्रा; किश्वतत्रापि सेंदेहश्रेत्तदा 
मृतशरीरतपि वा अतृप्िज्ञान च सचिव तत्र गत्वा निःवय: 
कार्य नॉहकस्पचित पाये यत्रसमागत । अतृप्तिविषधि 


( ४९ ) 


कश्रित्‌ पंजाबे देशनानको पत्तुपात राहितोवशुब तेनाये केशव 
बागोपाल नापारूप माहय ओऔद्धदेहिक फारिते तच्छि- 
ठपम््यग्रथाग्रेय वाशु प्रदान समय पंश्चमुहत संक्ञकेश्यः 
पूर्वदत्था पुनःग्रेथाग्रेदान कुवीन्ति महम्भदीमार्य चत्वारिश 
दिनानि पिद्धाल दास्यान्त देशान्तरी माश्चस्तयोेव 
दास्यान्त दीनानथ कृपणेस्य व्वस्वस्थाबस्णे शरीरेयत 
कृत तस्पादप्यधिकतरम्‌ ॥ 
किज्च पिणड विषय पिणएदजन्य फलेन शरीरातताप्तिश्ध 
भवत्पेव पथियामिति बलि रूप हि महाद्भिभिविहिवर । 
एकारस्पिन्‌ रविदिने दयानन्द मतार्थ समाया मरार्य्प 
पन्दिरे रेमनदास भक्तेम अक्तुराणां स्थाने प्रयत्न व्याख्या 
कृता एवपमाप प्रोक्ते ने काश्चत्‌ ब्राह्मण: ज्ञानयों वा किस 
न्रिकालज्ञ: सवी वसुन्धराव लोकिता; के मं्ेणेव॑ 
प्रोक्ततान सः नवात्तर ज्ञान पोच्चारण ज्ञान प्रिति 
उच्चतेप्त्भया अत्तराणां हि. तत्रथान प्रयत्न निर्देशों 
नकृत: किन्तुधर्णानां यंत्र प्रमाण न तेत्र प्रकरण लिखिते 
अष्टो स्थानानि बर्णीमामुर: कठः शिरस्तथा जिह्ामूल्े 
चंताल्चे त्यादेक अक्तरंच पूर्ण बरह्मनाम यथा गीतायां 


( ६० ) 
ओ पिल्पेफात्तरे ब्रह्म प्रहाभाष्पाष नत्तरतीत्पत्तर (विल्ल 
अत्तरें नत्तरं विद्यात्‌ गी० चर: सवीणि भूतानि कूट्स्थो 
तर उच्यते प्रष्मोपानिषाटे परपेत्षर॑ प्राति पद्मते ४ प्र 
मुढकोपनिषादि त देव दत्तर व्रद्म मु २ ख २ जो पिल्पेवे 
ध्यायस्व आत्माने स्वस्तिन; परस्तात्‌ सु २। खे २ वस्तु 
शब्दानां नित्य पत्ते वर्णी: ब्रद्य रूपिण: तस्पात्तात्र 
संज्ञा यथात्षुर प्मूहें छान्दसे उत संख्यान पति छन्द 
शब्दा दत्तरसमूहे वर्तमानात्‌ चाय गाद्यथे: आश्राव 
मेत चतुरतर मस्तु श्रोषाडीति चतुरत्तर यजामहे इतिपश्चा- 
तरंरात्रव पटकारएव सप्दश चर; कछानदरय ५७ १अतएव 
यध्प्याक्षर सामापनाय कानापेव तथापि हकारस्या कारोन 
सबण हाते शिक्षा भकरणे ग्रेनात्र सपामनाय मधिगम्य 


पहेश्वरात्‌ कृत्ल्तव्याकरण प्रोक्त॑ तस्पे पराणि नंग्नपरः 
अतणशाब्दे त्रमणी निष्णात: परब्रक्माय गरकाते । बाद- 
सुधाकरे एकशशब्द सुष्ठु प्रयुक्त: स्वंभेलोके कामधुस्भर्बाते 
वा पेलुसुपासीत वाकचतु व(पूरापरूुपर्ति मध्यमा 
वैषाय्यभेदात वर्णामिव्यद्भ ध्वनिस्फोट पत्तुमादय बहम 
रापित्व॑ नित्यत्वतज्च अत्‌एब्‌ परहादेवेन डमरू द्वारा अक्षर 


( ४६१ ) 


समास्ना यस्‍्प प्रकाश: कृत; सुख द्वारेणा नित्यत्व प्रसेग' 
प्राप्ति: तब्था नृत्ता बसाने नट राज राजो ननाद डकानव, 
पञ्च वारानुद्धतुकाम: सनकादि सिद्धाने ते मे 
शिवसूभ जालम । 

अधम भील आदि जाति के लोकों को फेवल वेदनास्तिक्‌ 
छोकों के पराजय करणे वासते समय के अनुकूक्न इसी 
प्रकार अब विधवा विवाह भी होणा आवश्यक है जब 
कालैयुग में सन्‍्यासका मनु ने त्याग लिखा था तो 


शकराचाचय्य ने एक सनन्‍्यास का दश भेद का स्थापित 
किया तो क्‍या एक मनु की लकीर के पीछे ही फकीर 


होना शुभ कारक नहिं है शेकरा चार्य्य जैसा मुसलमानों 
के अधिक प्रचार बेद कराणे वास्ते सिषमतों जगन्नाथ 
में खान पान चारों वर्णो का एक परहात्मा पुरुष की 
त्कीर भी मेतव्य होना चाहिये । 

यत्त वाचासत्पे सताति प्रोक्त महापमें: तस्पार्थे: 
टीकाकार: पाम्दानपरः स्वीकृत! स्वेबुधि मांबात्‌ 
तस्याय*व विवाह पर एक झृता: शचासत्पे सत्पहुच 
विवाहात्मक बागदानञ्च वाचा मरात्रमेव वाचासत ते, 


( ६२ ) 

तत्सत्यञ्य विवाहे नान्मथा किये धर्म विक्रिरवे प्रजीदरषंत 
समयानु कूलतया याकृतः सं घर एवं । किन पशु 
राजकुतो धर्मी पूर्व इदांनीतर राज पुरुष चाना विधान 
बेदादि विद्यानिगुणानाहूम समायोवसती थे कामून राज- 
कापनीति व्यवहार सक्षक पुस्तक झहरतप अथच 
क्लेम्चित्‌ प्रतिष्ठित रजकाय पुरुष: शा विचार; के।- 
स्तर प्रसन्नतंयेव ब्दान्ति सम्यक पनावबाई इृदानीम 
शडरुराचाय्यें जी ने दंश विध सन्पाति होने का प्रचार 
किया गिरिपुरी भारती आदे नाप वह रापालुज ने 
शठ कोपा चाय्य आदे नाम बाण बेशणव बनाय 
निभ्वार्व, स्वामी ने भी वेष्णण बनाने का प्रचार किया 
गुरु गोविदार्सिह जी ने सिलपत का इस प्रकार अनेक 
सज्जन पुरुषों ने इस कलियुग में नाप जाति के जीवों 
को उत्तम पदवी दान दिया ये भत बेंद घम्म शास्त्र के 
विरुद्ध प्रचालित हो रह है। कारण इनका कि जब जन 
प्त का अधिक प्यार हो गया तो शेकर साफ ने 
दुत्तिण से लकर काश्मार पय्यस्त शासत्राथ करके वेदिक 

स्थापन करणे के निरित अनेक प्रकार के उपहुद् 


( ऐश ) 

"करंणे वास्त अपण शिष्प जना कर विद्याभ्यास करा 
कर सम्न्‍्यास मत में कायप कीये इसी प्रकार सूर्यकार 
शठकांपा चार्य्य वगैरशाओं ने चक्राकित निशान सस्पा- 
सियों का शुलाड्रित निशान जिम की प्रकार था आधा 
जनेउ आयुध पूजन और आक्तिकों ने जगन्नाथ जी में 
विमलादेबी हे पूर्ने समुद्र के फनारे उदीसादेश में जहां 
भील आदि अधम जाति के मनुष्य अधिक है उत्तर 
पश्चिम सागर के कनारे भी भीज्न आदे आपैक हैं वहां 
भी द्वारका की छाप चक्र आदिक निशान आधा भगन्ञो- 
पर्वत तिलक मुद्राय निशान स्थापित किये विशेष करके 

डों हैं। यां कल्प यंतीनारया: क्राक्तत्यां वधूमिव 
तां ब्रक्मण्प अये निणुर्य, प्त्यककतारमच्छतु्शिप ॥ 

हों ऐं हैं। श्री रुपेदेहि जयंदोहे प्विषोर्जाह पत्नी 
भनोरपां देहि मनोहक्ता तुसारिणीं तारणींदुर्ग सैसार ला- 
गरस्प कुलोद्धवां श्री हैं ऐ जेम | 

जप दकशां। हबनादे जो हीं को आं अनुल्पक्षानां 
द्रष्पाणा मुत्पादनायोत्पन्नानां द्रव्याणां हाद्धि कराय 
बसुदानमः ॥ 


( ६४.) 
अथ पूर्जा प्रवत्तामि कुमार्य्या श्चाति दुस्हभाम । 
 व्यावि वर्ण विभिन्नांतां किन्नसिध्याति भूतले । तत्मकॉर 
महादेव वैराणा मीध पाधिप पूजा स्नान महापीठे देवा- 
तल परथापिवा सुन्दरी परमानन्द वरद्धिनीं जयदायिनीपः 
काल्नराविस्वरुपाओ गौरी रक्तांग रागीणीम कन्यदिव: 
कुछोद्धतां रात्तसीवान रोक्तमाम नदीकृन्या दीनन कन्या 
तथा कापालि कन्यका रजक स्पापि कन्‍्याच तछारापित: 


कन्पकां गोपाल कन्या बचिव वराह्मण स्पापि कन्पका 
श्रद्र कृ्पा बच कन्या तथा वाणिज केन्यका चारदडाक्ष 


 क्न्यका चापियतर कुन्नास्स्य सेस्थिताम सुहृद्गस्प कन्याच 
सपानाय प्त्ूनत पूज येत परपानंद शंक्मध्यान प्रामणः ८ 
क्रमश: अ्रणुदेविन्दर वरहस्त निवोशित परमानन्द सोस्य्य 
कारण ननद्‌ विग्रह प्रभृृर्जाय: करोति पत्पहअद्ध मषितत, 
तस्या वश्य कुपारोणां पूजन भोजनेरवः तेजोरुप विभी 
श्वाग्रशु यभाव प्रशश्यत तत यजनात आति लाभाव भोज- 
नादपितत श्रम ममप्रीत भवत्सात्षात देवता शुप्ति सेस्थितां 
बाल भैरवदेवस्प कामनी बटुकर्पच पत्पुप्रस्य स्बलोक 
पूजितस्य महेजसः पूर्जामिविर्षेयेः द्व्ये:कुमारी देव पूजि .. 


६ ई४ 3. 
द्ेषपूजितां कुमारी कन्पका भोक्ता सर्वज्ञा जगदीस्वरी पूजा 
सर्वेलोकस्प समानीय सुरेश्यर पूजयेन्ति महादेवी गुप्त भाव 
विनाशिनीम सदा भोजन वांछाय्पामत्प संतुष्टि दाये- 
भीम हथा न रोतिसा दवी कुमारी देव नायिका सरस्वती 
स्वरूपा सा पूज्यते सवेनायकेंः शैवभक्ते: विष्णु: भक्तेः 
तथान्य देव पूजिकेः सवलोके! पूजिता साचावश्य पूज्यते 
बुध! पूजयालभत पूर्ता पूजयाट्लभते श्रिपं पूजया धनपराप्नोति 
पृजयालभते महीं पूजयापालते लक्ष्मी सरस्वर्ती पहीत्तपां 
महाविद्या प्सीदन्ति सर्व देवान संशय: वाल भैरव 
ब्राह्मद्रा ब्राह्मणा: बह्मवादिन; रुद्राश्व . देव वर्गाश््च 
वैष्णवा विष्णु रूपिण: अवताराश्ध वेष्णवा: | अन्ये च 
सत्व शोभना: अन्येदिक्‌ पाल देवाश््य चराचर गुरु 
स्तथा नाना [विद्या खुता; सं दानवा। कूट शालिनः 
अपव्ग स्थिता ये ये ते ते दुष्ठा न संशय: यह तुा्टि 
रूपाहि अन्येल्ोके च विश्रता कुमारी पूजन कुर्यात्‌ स 
त्रेलोक्यं वश पानयेत महा शान्ति प्रद॑ नित्य सर्व पुरय 
. 'फूल प्रद तत्तममनत्र समुलेखात नृणां पुरयायुतें लमेतू 
.मन्त्रेण पुटितकृत्वा जप्त्ता सिद्धेश्वरों भवेत्‌ यत यत्‌. 


( #६ ) 
प्रकार मुच्चाय्य वदामि सुर सुन्दर तत्तत्काय्पप्रवश्प च 
भिन्न बुद्धि न कारपेत आनेदमैरय उवाच अथपेज 
प्रभदऊच वद शड़ूर पूजित यदियां स्नेह पुझजोस्ति यत्कु- 
ला प्रवोशनी वदस्व परपाननद भरवी प्राण वरलते 
आनेद भरव्युताच श्र नाथ कुलांथ मे कुपारी पूजने धनु 
महा पंत भहातस्त सिद्धपन्णें न संशय: एतत्तन्त्र प्रभादेन 
जीवनमुक्तों भंवेत्सुधी । अन्ते देवी पर याति सत्यपानन्द 
भैरव ऐहिके सुख सम्पत्ति प्रधुपच्तपा प्रसादनम। अवश्य 
चाछतुयात पत्पों विश्वास कुझः शड़र बामभवेनः पुन 
सोम मायाती जेगुणाएक भियो बीज अयो ज्ा्भ पाया 
बीजे रिपुक्षयः भेस्वेणतु वीमेन खचरले सुरादिभे । 
कुपरारिका बहँ। नाथ सदा लोहे कुआरकः अश्टेत्तर 
शप्ते वापि एकां वा परि पूर्जयत्‌ पूजिता प्रति पृज्यन्ते 
'निर्द हंत्पवणानत: कुपारी ग्रोगीनी साज्षात्‌ कुंपारों पर 
देवता अपुरा श्रष्ट नागाश्व ये ये दुश्यहा आप भूत 
बेवाल गन्षर्थों डाकिन्पों यक्ष रात्सा। याश्वान्या 
देवता सर्बा भूमुतः स्वृश्च भेरव: पृथिव्यादीनि सबोणि 
ब्रह्माणं सचराचर ब्रह्माविष्णुश्र रुद्रश्च ईश्वरूच सदा 


७ ) 


( 
शिव: ते तुष्ठा सर्व तुशाश्व॒ यरते कन्पां प्रपूममेत्‌। 
विधियुक्तां कुपार्रीतु भोजयेच्चेब भेरव पाद्ममर्थ तथा घूर 
कुंकुप चेद्न शुभ भाक्ति भावेन सेपूज्य कुपांरी गोनिवद- 
गत प्रदक्तिणातय कुर््यत आदोपध्ये तथान्तत: पश्चान् 
दाज्षिणा देया रजिते स्वर्ण मोक्तिकः दक्षिणां विवरेद्म 
बदत्वा कुगरीभ्यः क्रोणतु विवाहग्रेत्‌ स्व कन्या थ 
हत्या विनश्यति यो यश्च पुरय कालेतु कन्या दाने प्रकतृप 

“यव्‌ भुक्ति युक्ति फल तस्य सोभाग्यें सर्वे सेपद रुद्नलोके 
बसेन्नित्यं जिनेत्रो भगवान हर; तीर्थ कोटि पहन्षाणे 
अध्वनेधशतानिच वत्फल लभते साथो यस्तु कून्पाँ विवाह 
येत बालका सागरज्ेया तावदेक सहश्कम एफ कुल 
मुद्पत्प रुद्र लोके पहीयते ताहष्ट देवतानां च भीतगे 
तुष्ण्य सुधी कन्पां दाने सर्मकृत्ण सुक्तिमाप्नोते भेरव 
तत्तद्र्षाय कन्पाया ततदूयुध्याच साधकः विभाग्याशिव 
रूप त्वे संप्रदानीय काल के पूर्ण रुप । शिंब 
धघ्याला बर॑ सर्वाड़ सुन्दर तेजो पयं यश: कान्ते बालन 
भेरव रूपिण बढ़ केश महादेव वरंयत सावकाग्रिणी 
मैरी बाल रूपां च तेलोक्य सुन्दरीवरां नानालड्भार 


न्ण्र 


( एप ) 
क्ोड़ी भद्र॒विद्या पकाशिनीस चारू - हारपां महानन्द 
हृदयां शुभदां शुभांव्वात्वा द्रादशपत्रान्जे पृ चन्द्र 
भानने सम्पदान्तु समानाय तत्तन्मन्त्रेण दापयेत एव ते अत्वा 
महाबीरों बाल रूपी निरेजन; पुनः जिज्ञासया परपानन्द 
भैरबी । आनन्द भेरव उवाच कुमारी कुलतत्वार्थ तन्प्रार् 
जपन क्रमम यजनाने प्रकारच माजनादि क्रम तथा 
शोेषादे प्रक्रियां तस्मातु स्तोज प्रत्पेकेषाहे कृषच 
तु कुमाराणां वदस्व क्रशा: भियेन क्रपेण सा विधा कुपारे 
परेद निज्ञेने साधकृस्पाग्रे. महावाक्य स्वयेवदे 
बालिका म्थास्वपना फेत हेतो प्रश्ीर्दाति तंत प्रकारें बदर्त 
ज्ञह आनन्द भैरव भिये श्री आनन्द मभेरवयुवाचश्याएने 
' शुस्प्ों प्रवस्यामे कुमारी कुलपन्धकान यन विज्ञन भाजेण 
धरणी श्रीनरोत्ताः संबर्षा धुह रूप: स्याव कुपारी यश्ञे- 
नेन च एक वर्षों ब्रा सन्ध्या द्वि कानां स्वत्त मुन्रपम 
पोडशान्तर रूपाणा पम्त्रे श्टणु पहः प्रभो ऋ्रपादिकें च 
सर्वास्तां चेतन्ये संद्धित्सु क्रिया आनीय सुन्दर्श नारी 
बरदां बरनायकाम रक्तालड्रार संयुक्तां शेखव॒स्पादि 
शोभिताम वाग्भवेन जले नाथ तन्नाभ्वा परिदापयेतू देवी 


( ५६६ ) 
बुद्धघा सदा ध्वात्वा पूजेयत्‌ साधकोत्तमः माया वीजेन 
तक्षाम्ता पा द्यात्तथा प्रभो अक्ष्मीव्रीमेन चार्य॑न्तु 
कूचबीजेन चेदनम माया बीजिनपुष्पाणि कुर्पायेदापगर्सुधा: 
सदाशिविनमन्त्रण धूप दीपो महात्तमा दत्वाषढद्भ मन्नरेण 
पूजयदवनायकः तत्‌ प्रकारे पहादेव ःथ्णाष्वानन्द्रूप 
धूकू महालेजो मयेशुत्र हृदय हस्त दक्तिणेः विभाज्य 
प्रपंडतअलातनान्त्रे श्थ्णुशडूर आदों वाग्भवमुच्चार्य्य माया 
लच्मीतुकूर्चकम प्रतहंसोवीजततेाशयात्‌ सविसतगेंन्तुविन्दुकत 
कुल्तश्रव्द॑ समुच्चार््य कुर्मारिफे ततोवदेत हृदयायनमः 
प्रोच्य तत; शिरास भावेत्‌ शुक्र वर्ण सर्वेमयं वीजमुचार््य 
संन्पसेत्‌ हकारं वाग्मवाद्यह्च बेकार वाग्मवात्मकं पाया 
लस्‍्त्मी वाम्भवंचद्रिठान्त (शिरस: परम वन्हिजाया वाधे- 
मेन्तोस्येंसत्‌ शिर्सि साधक: शिखा पथ्ये कृष्णबर्ण 
नीलाऊजने च य प्र विभाव्य संन्यसेत पन्‍्न्नी कुमारी 
कुलसिद्धये आदो प्रणव मुद्धत्य तदन्ते विदमु सुन्द्रीम्‌ 
शिखये पद मुद्धत्य बषटकारंततों बदेत्‌ ततः श्री 
कवच मध्येच लोभवर्ण सुंतनस प्रथमारुण सकाशं ध्यात्वा 
चार कल्ेबरं वाग्भवंच समुच्चाय्य कुलभव्द॑ ततोबदेत्‌ 


( ७० ) 
वागीश्वरीपदपरूचात्‌ कवचाय ततो पदेत्‌ तारक ब्रह्म 
शब्द5व कृवचंन्पास जीलके ततो नत्र तय ध्यात्वा पहा 
वीजे पमहाप्रभम रक्तवर्ण कोड काटे जपा वा मणडत्त 
परणिदत विराजितं को पुण्याज्जित ते्जास भास्करे 
वाग्मवंतुसमुचार» कुलेश्थारे पद ततः नेत्र त्रयाय शब्दान्ते 
वौषट लोचन मन्‍्त्रकम ततः साधन मम्त्री च वामहस्त 
तल्ले तथा मध्यमातजनी भ्याहच तालबभयमुपाचरेत तत्तन्त्र 
कोटिम्रयीग्ने ज्योत्स्गा जाताल समप्रभम महा कालोद्धवे 
शब्द पहोश्र परि प्रीडने म्रायावीम तथा स्थाय 
पदमुद्धत्मयत्नतःपान्त भान्त समुद्धत्य महामन्ते प्रकीत्तेतम 
ततस्तथा हन्नालिने ध्यात्वा च परिवारकान्‌ पूजयेथ्रन्नतो 
मन्‍्त्री तेजसा सृत धारया तर्पयेत्‌ पूजयेत्‌ भक्तया भैरव 
वाल भेरवम देवतामि पूजयित्वा परिवार ऋषमेण तु ततो 
वाम्भवमुच्चार्य्य बक्रापनम इरितस ततो वास्मवम्नच्चार्थ्य 
जयाय पद मुचरेत्‌ उत्तर वक्नमुद्धत्य चतुथ्य॑न्तंनप$ पद्म 
ततो वाम्भव पाया श्री वीजान्युचास्य यत्नतः कुब्जिक्रे 
पश्चिमान्त व वक्रायनहीरितम ततो. वाग्भबमुच्चा््य 
कालि पद मुचरेत्‌ । दश वक्राय व्ाब्दान्ते नभ्ों मन्मे 


( ७१ ) 
अकीरतित एतन्मन्‍्त्रात्रं नाथ समुचाययय कुलेश्चर पूज- 
यित्या क्रमेंणेव भास्कर परिपूजयेव चल्धादेकू पालदेवल 
सन्ध्वादीन परिपूजयेत्‌ वीरमद्रां महाकन्पों भेपिनी कुल 
गामितोम अछ्लदश झ्ुजआ कार्ली चणढदुगं। प्रपूजयेत्‌ 
नेबेद्यादीन सपानीय नाना भोजन राजितम सुम्धं घना 
हंते ज्ञीर॑ पकाने पकृमत फलम यद्यत्‌ कालोप योग्यश्े 
गर्करामधुमिश्रित पश्चत्ले कुल द्र॒व्य॑ निज कल्पाण 
वर्दधतम नाना द्रव्यं च नवेय स्व स्व क्पोक्त साधितम्‌ 
कुपारिम्यों नेवेध नाना सारभ शंभिते शीतले जल 
पानीय दच्चाताभ्यों पहा सुधी; तताहि ते महामन्‍्त्र कुमा 
यर्याश्व सुदुर्लभम्‌ अथवा स्त्रीयमूले च जप्त्वा सिद्धीश्वरो 
भवेत्‌ समर्य्य प्राण बायुना पारणाका रयेव्‌ स्वयं अप्ठाझ्ादे 
प्रणापश्च कुबन स्तोजे पठन वेद नमामि कुल कापिनी 
परम भाग्य सेघायनीम कुपार इति चातुरी सकल पन्त्र 
सा नन्दिनीम प्रवालगुटिकास्र्जा रजत राग वस्वान्वितास 
हिरणय गुण भूषणां भुवनूदां कुमारी मजेल्‌ ईति मन्त्रेण 
संन्पस्प भाविनी परिपूजयेव दि गणेश सेंपूज्य प्रणान 
साधकोत्तस्‌ इंति श्रीरुद्रयापल्न उत्तर तम्त्रे सर्वपन्न्रोदीपने 


( ७२ ) 


कुमार्य्युपचर्य्या विद्यायां सिद्धविद्या प्रकरणे दिव्यादि- 
भावनिणये सप्त॒प५ पटल; ॥ 

इस प्रकार करके कन्या को कभी दुःखी रहने न 
देवे, अगर विधवा होथे तो उसका विबाह कर देवे, 
अगर उसकी इच्छा होगे तब जिसमें बहुत से प्रमाण: 
पक्ि लिखे हैं सरकारी कानून में भी रुकावट नहीं है । 
सन्‌ ईस्वी १८७२ प्रेक्ट नम्बर ३ ओर सन्‌ १९८५६ 
में ऐक्ट नम्बर १४ ओर ब्राटिश इशणिडिया फ्रेजर तवा- 
रीख में दखो ओर २९ साल आयु की कन्या की 
इच्छा से बंगेर जो शादी करी गई, अगर कन्या के 
अनुकूल ना होवे तो फिर शादी कर लेबे, कोई जुल्म 
नहीं लिखा है । पिस्टर कपिह ने जो कि हाईकोर्ट 
मुम्बई का जज्ज होचुका है, उसका फेप्तला एखों--- 

दिवा न पूजये देवी रात्रो नेव नेव व । 

सवेदा पूजये देवी दिवाराश्ि विवर्डिजता) ॥ 

अथै--कि दिन में पूजन न करे, क्या रात्रि में 
न किया करे । किन्तु करे किस वकृत दिन रात्रि को 
छोड़ के इसका भाव यह है कि एकाग्र हात्ति होकर 


( ७४३ ) 

पूजन करे, उसकी रीति होठ बन्द करके पंत्र का 52५ । 
बुद्धि से विचार कर करे जिस से दिन और रात्रि 
मालूम न होवे ओर जा दीलित हो के जप करे, सो 
दीक्षा दो प्रकार की है, * बेदिकी, दूसरी तान्षि 
की, तन्‍्त्र ८ पट प्रकार के चक्र भेदन करके ग्रोगिराट 
होकर पूजन करे, इस प्रकार का जो विचार लिखा है | 
रुद्रयापल आदि मन्त्र शास्त्र में उसी के बीच कन्या 
पूजन उद्दीपन तम्त्र ७ पटक्त उत्तर तेंत्र भाग में 
लिखा है ॥ 

कृर्णागयां भूरि विश्ववे ब्राह्मण: कोशोसि मेधया पिहईति: 
श्रते मे गोपाय आहवन्ती वितन्वाना कुब्बांणा चोर मा- 
त्मनः वाला सांसि प्रम गावश्व अन्न पाने थे सदा ततों 
में श्रिय मावह लोगशां पशुभिः स्वाहा आमासन्तु बहा 
चारिण: स्वाहा विभायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा प्रमायस्तु 
ब्रह्मचारिण स्वाहा दमायन्तु बह्मचारिणःस्वाहा शपायन्तु ब्रह्म 
चारिणःसवाहा यशोजने5साने रवाहा श्रेयान्‌ बर्पसो स्वाहा 
तेत्थवा भंग  म्विद्य स्वाह समाभग अ्रविश स्वाहा 
तरिपस्तु सहस्र । शाख निभगाई त्वाये मजे स्वाहा गथा 


( ७४ ) 

5ठयः प्रवत यम्ति यथा पासा अहण्मेरें एवे मां ब्रह्मय- 
चारिणः धारयन्तु मर्वृतः स्वाहा प्रति वेशोसि प्रमाभागि 
प्रमा पद्यस्त वितन्बाना वामा यंतु ब्रह्मचारण: धारयंतु 
सबत; स्वाहे पश्च । 

डो | अमृतानेद नाथाय कुलिशानंद योगिने वि- 
मल्ानंद नाथाय शिवाय गुरेनप: ! जो आं हीं क्रों एहि 
२ शरभशाल वेशाय +फुरा २। पत्तिराजाय प्रस्फुर २। 
शत्रूणां शोणित पथ । २। जो ऐं ज्लों ग्लों ग्लें! ग्लों 
डों हींहीहींगें ऐं बलों ब्लें! ज्लों ब्लों ग्लों जो 
अथवच्ये महा देव कुमार्य्या जप होपक॑ लक्त सेखूये जप 
कत्री मायावा वाम्भवं रपाम काली जीर्ज बाप नाय 
चायवा काप ज्कीवाज३ सदाशिवेन पुर्टिते बिन्दु चन्द्र 
बिभूषित॑ं अथवा प्रणेबनापि पुटित पिदशेश्बर लक्षुसरूप 
क्रममैव उप्या पिद्वीस्‍्भरो मवेत अथवा सूल मन्त्र उ्य 
लक्त सेख्या विधानतः तद॒शांश महा हांम घृताक्त॑ विस्व 
पत्र के: अथवा श्वेत पुष्पैश्च कुन्दपुष्पपशा फल एव 
क्रमण जुह्यात्‌ करवीर प्रसुनके. पृताक्तैः केबलेवापि 
चन्दना गुरु पिश्रेते; हविष्याशीदिवाभागे रात्रो प्जाधरो 


( ७४ ) 
भंवृत्‌ निज पूजामशेषान्तु कुलद्रव्य, प्रपूजंयेत दिवासरूय 
जप परमानन्द रूप घृत्त जपान्ते जुहायान्मन्त्री सद्रक्तद्रव्प 
सेयुत: ततः प्राणात्मकं वायु शाधायत्वा पुनः पुनः प्राण 
याप अयंक्तत्वा चाष्टाड़ प्रणमेन्मुदा प्रणाप समयेनाथ 
इदे स्त्रोत पठे यतिः कवच च तथा पाठ्य कुमाराणाप 
यापिया निज देव्पा महा स्थोत्र पीठांग कबचे तथा 
कुपारि णां महादेव सहख्र नाम साष्टकर्म्‌ पढठित्वा सिद्धि 
पाप्नेति नाजकार्य्या विचारणा तद शक्तो निमदेब्या 
सहस्ननाम मज्ञलम अष्टातर शत नाथ सिद्धकांज्ञीन सश्ञी 
तासास्तोत्र दिव्यनाथ स्टणु सतत मज्ञऊप अकस्पात्सिद्धे 
पराप्नोति पठित्वा साधकोत्रम: अग्र संस्थाप्यता: सर्वेरिक्त 
कीट सुशीतलाः तत्स्तोत पठेद्रीमान्‌ समाहित पनोवशी 
पहा दिव्या चाररतों वीरभाषोस्वणो५दरपिवा एवं क्रम्ेण 
प्रपठेत भक्तिमाव प्रायण. मशावैद्या महा सेवा भाक्तिश्रद्धा 
प्लुतापित: महाज्ञानी भवेत्‌ कित्र वान्का सिद्धि परवाप्लु 
यात्‌ आनन्द भेरव्युवाच देवेन्द्रोदय इन्दु कोटि किरणां 
वाएणसी वासिनीम विद्या! वाम्भव कामिनी पिनयना 
सूद्मा क्रिया यामिनी चणटो द्रेग निकन्‍्तनी प्रिजगतां 


( ७६ ) 

धान कुपारी वराम सूलाम्भोरुह वासिनी शशिसुर्खी 
संपूजयन्ति स्रिये नाव्या देवगणे: शिक्रेन्द्र याते भिर्मोत्ता 
थिं भिर्यालिकान सन्ध्या नित्य गुणोदयां द्विजगणै: 

श्रेष्टोदयां सारुणाम शुक्तामां परम्ेश्री शुभकरी मरद्रां 
विशालाननाम गायदी गण मातरं दिन गारति कन्यांच 
हृद्धांभजद्‌ बाला बालक पूजिता गणयुता विद्यावता पोक्त॒ 
दाम चात्री शुक्ल सरस्वती नर॒रां वाखादिनी चसिडकाम 
स्वापिष्टानहारे प्रियां पियकृरी वेदान्त विद्या प्रदान 
नित्पां मोक्ष द्वितीय योगव पुषा चैतन्य रूपों भभे ३ 

नानारत्न समूहानीर्मित ग्ृहे पूज्यां सुरेबालिकाप बन्‍्दे नन्‍्दन 

कानना मनासिवे सिद्धान्तिक वीजानने अर्थ देहिनिर्धका 
यवपुषो हित्बा कुमारीकलाम महोमरान्य कुपारिकेत्रिविध 
पूर्त्प काशतेजोमर्याग उत्ुबालालसकालिकां कुलयथोस्का 

सेकवीजोद्हाम मासामेदक पॉालिनीहिप भजतां ' कामाति 
रिक्ततदाम बालोहबटुकेश्वरस्पचरणारभो जाभश्रितो 5६ 
सदा हिला वालकुमारिफे शिरसि शुक्राम्भोरुहे संमज ४ 
सय्योल्हादवर्लाड्रनी कि पहापापादिमापापहाम तेजोगां 
झाब सुय्पीगा भयहरां तेजोमीवालिकाम बन्दे हतकपले 


( ७७ ) 


सदाराधदले वालेमद्रविद्यासतीम सात्षात्‌ सिद्धिकरी 
दुपारे विम नामाधरुपेश्यर नित्प श्री कुलकामिनी 
कुलवर्ती कोलामुपामम्बिकाम्‌ नानायोग निवासिनी सुर- 
माणी नित्य तपस्याचेताम वेदाक्ताथ विशेष दोपरसना 
भाषाविशेष स्थिताम्‌ बन्दपब्घत गजराजतनर्या कालप्रिये- 
स्वापहम ७ कोमारी कुलपालिनी रिशाण त्षोमप्निसन्दी 
पिनीम रक्तांडी नयना शुभा परशिवा सन्यासासुक्ति 
प्रदानम भाययां भागवतीं मार्ति ुबन भद्ापोद पर्चानतां 
पञ्चास्य प्रियकामिनी भगहरां सपादि हारांभजे ८ चन्द्रा- 
स्पांचरण द्वयाम्बुजनहाशों भाविनोदी नदी माहापव् 
पकारिणी वरकरां श्रीकाब्चिका सुन्दरीम ये नित्य 
पारि पूजयान्ति सहम्ा शजन्द्र चूडामणी सम्पादे 
घनमासुष प्रजयतों वाप्य ख्यरत्वे जगु। ॥ <£ ॥ 
योगी सझ्ुकनेम्वरं जिपुरारी श्रीकाल सदभयां शामिसागर 
गाषिनां शुभतर बांछा फलोइपिनम लेकानां प्रथ 
नाशाय शिवया श्रीसश्षया विद्यया धर्मा प्राण संदेवत 
प्रणपतां कल्पद्मे भाबसे १० विर्चातापम पराजितां पदन 
तांवा मोदमत्तातनां हत्‌ पतम्नस्थित पादु्कां कुलकल्लां 


( ७८ ) 
कात्यायनी भैरवीम ये * ये पुरायाधियों भजान्तिधरामान- 
न्दाव्यि सदा नर्वाछादित तेजसा भयकरीं मोज्ञाय सतत 
कीतेय ११ छझद्राणी प्रमाणपराप्ि पद्म बदनां कांट्यई, 
तेजे पर्यी नातालडुःत भूषर्णा कुलशुजा मानेंद सन्दायि 
नीम श्रीपाया काला विता हृद्गिता मस्तान बीज कक्रियां 
नेंदे वाग्भब रूपिणा कुठयधूं हड्डार वीमोझ्धयास १२ 
नमाए वर भेस्री ज्षितितलाघका लानलामू मृणाल कुपु 
प्रारुणां भुबन दोप सेशोधनीम जगद्धयहर्श हरातया च 
सोगेश्वरी महा पद सहस्॒॑क तकेल भोग दाजी पहस १९३ 
साम्प्राज्य प्रदाति याच भवर्ती विद्या पहा लक्षणा 
सान्नादड समृद्धिदा भुवि पहालच्म्ी कुणज्ञों पहा स्वरा- 
घिष्टान सुपड़ने रसासेते विष्णो रनन्‍्त श्रिये बन्‍्दे 
राज्य पद प्रदां शुम्र कोेश शाड्ररीम॥ १४ ॥ 
पीठानामधिपाधिपत्य छुबहाँ विधा शुमां नापिकां सर्चो 
लड्भरन्वितां त्रिजता लेभाय केवारुणीय सब्ब्पां दिल 
कारिणी जयव॒तामानन्द कपेश्वरीस ॥१५॥ सेत्रज्ञां 
पद्विदर्ता कुलबर्ती सिद्धि प्रियांप्रेससी शम्भोः श्रीवदू 
केश्वरस्प महता ननन्‍्द सज्वारिणीम सातादातपरोद्रमा 


( ७६ ) 


निजमतः च्ोभागहां साकिनी वाक्पार्थ प्रकश मह रजब 
भावन्दे महा भेरवीस ॥ २६ ॥ प्रणाम फल दायनीं 
सकल तब्यवश्यां गुणा नम्ापि परमात्मिकां विषप दोष 
सहारिणीम सुपूर्ण विधुवन्मुखी कपल पध्यप्तज्वारिणीम 
शिरोदश शत. दल्ले5पत्तमहापिधाराधरप ॥ १७ ॥ 
सान्नासई मिशुवेनेषश्नतपूर्ण देहां सन्वयादिदेव कपलां कुल 
पाणिडसेम्द्राण नतल्वाभवेद्श शरते वल मबथ्ये केलेश्यरी 
सकल (दिव्य जनाभ्रयत्वाम ॥ र८॥ विश्वेश्वरी सुर 
कुलबरावालिकेववप सिद्धासने प्रतिदिन प्रणमापि भार्कि 
घने जयपदे यदिदेहि दास्यं तस्मिन परहापधुमती लघु 
गेहतस्पाल ॥ १७ | एतत रतोच असादेम कापिता वाक * 
पतिभवेत्‌ महासिद्धीश्व॒रों दिव्ये।वर भावपरायण: सर्वश्न 
जयग्रभाप्नोति सहस्या द्वेव वत्लभः पाचापीशोभवेत्‌ त्षिप्रे 
कामरूप भवेज्नरः पशुरेवगहा वोरो दिव्यों भर्वाते नि- 
ख्वितम क्रमणोप्यमासीद्धि स्थात्‌ वाशिभवीत निश्चित्तम 
स्वोविद्या: परसीदतितुष्शः सर्व्वेदिगीश्घरा: वन्हि। 
शीतलत्तायातिनलस्तम्भ॑ सकारयेत्‌ धनवान पुत्रवान 
राज्ञा एतदकाले भवेन्नरः परेवयास्प्रकुरंठकैलासे शिवस 


(८० ) 
एन मुक्तिरेव महादेव योनित्य॑ सवेदापठत महाविद्या 
पदाम्भोज सहिप्पति नि>्चिते भूगुनाथ प्रवक्त्पाधि 
कुप्रारी तर्पणादिकम पीसांतपणबाजेण कुल्नसिधि भंत्रेत 
झुबे कुलबालां शतपामूलमेत्रण तर्पयात्रि सत्रप्ियें शूला 
धार पहातेजो जटामणडल मणिद्वताम सन्ध्यां देजींतर्पा 
यापे कायत्रीजेनमेशुभ सूल पैक योगांगी छुमारी श्री 
सरस्वर्ती तर्पयापि कुलद्रव्यस्तत से तो बहेतुगग हे चारु 
मूलाधार पद्चे त्रिमूति बालनायिकां सवेकस्याणर्दा देवी 
तर्प॑यीतपरासंत: ४ स्वानिष्टानपहापक्ने पट दल्लान्त 
प्रकाशिनीं ओवजिनतर्थयापि भागमात्ताय केवलम कालि 
कां निमवीजन तपयामि कुछामंत+ ६ स्थाधिष्टनारप 
पाण पुराम्भाज पध्ये जलोफ्य परिपृजिताम मणि पूर- 
स्थितां रो्ी परमानन्द वद्धनीपू आकाक्षेगामिनों देवी 
ऊुव्जिकां तप्प॑याम्यहम < तपेयामि महा देवी सदा 
साधन तत्पराम योगिनी काल सन्दर्भी तप्पयाति कुलारा 
तनां शक्तिमन्त्र परदां रो्दी लोल जिब्हासमाकुलाम अप- 
जितां पहादेबी तर्पयापि कुल्ेश्वरीस ११ महा फील पिया 
मिर्धा रुुन्नोक सुख प्रदाम रुद्राणों रद्राकिरणां तपगरापि 


( ऊछ ) 
हर प्रियाप ।११)पोढश स्वर सोसाद्धि महारोरव नाशिनीस 
महामघ पानहितां भेरवीं तर्पयास्पहम ।१४। नैज्ञोक्य बरदां 
देवीं श्रीवीन मालयस्थिताम महा लक्मीं भैश्वर्य्य 
दापिनी तर्पयाम्पहस ।१५। लोकानां हित करतीं च हिता 
हित जनाप्रैयाम तर्प्पयामि रमावीर्ं पीठाठयां पीठना- 
ग्रिकाम १५ जयन्ती वेद वदाड़् भातरे जयमातरम 
तर्प्ययामि सुधामिश्च ज्षेत्रज्ञं मयियाहताम ।१६। तण्प 
याम्यम्बिकां देवीं महा लक्ष्मी हृदिस्थिताम।१७। सब्धीसां 
चरण द्वयाम्बु जतले चैतन्य विंद्यावताम सोंख्याय 
शुभषो 5शस्वरयुते श्रीपो द शीस कुलम आनन्दार्णव पश्चराग 
खबिते (सिंहासन शोभिताम नित्येतां परित्प्पयामि सके 
श्वेताब्जुमण्यसने १८: मे नित्य अपर्टन्त चारु सकल 
स्वोन्राग संवप०ध विद्यादान निदान मोत्ष परमे पाया 
पर्येयापितस्‌ नर््यीन्‍्त (पति मसडलेपु विगणाः सर्वे विपत्‌ 
कारका: राजाने वशयांन्त यो गसकूले नित्पा भवन्तित्त॒णात्‌ 
२६ तर्पणात्मक मोज्षारूय पृठति यादे पानुप३ अश्लेश्व्प 
युतो भूत्वा वत्सरात्रां प्रपर्याते पहायोगी भवेस्नाथ 
मासाद भ्यासतः प्रभे जैलोक्य ज्ञोभपत चित्र पाश्छा 


( ८२ ) 

फक्ष पवाप्तुयात्‌ भूमप्य राज राजेशों लेते वरमेगलम््‌ 
बघ्चु नाशे तथोच्चाटे बन्धने व्याधि सकेट चतुरेंगे तथा 
घोरे भंगे दुःख प्रदशने पठित्वा सिद्धि प्राप्तुपात्‌ ये: 
पंठेदेक भवन सेतंपण फले लभेत्‌ु पूजा फल परषाप्नोतित 
कुपारी स्तोत्र पाठतः येन कु््यीत कुपास्य व स्तोजे 
च नित्य मेड़लम सः भवरेत्याशवः करपो मृत्युस्तस्य 
पंदेंपदे ॥ २० ॥ इति श्रीरुद्रयामले उक्त तन्‍्ने प्रहातन्त्रो 
दीपने कुपायिपचर््या विन्यास मन्त्र सिद्ध प्रकरणे दिव्य 
भावनिणयोष्टपः पटल; ८ श्री साम्राज्याधि पति श्री 
गोपाक्ष जी ॥ के 

आनन्द भेरव्यु बाच अथात; संप्रवच्पामि कुमारी 
कवच शुम नेलोक्य मद्धल नाभ महापतक ताशनम 
पठनाद्वरणास्तोका महासीद्ध अभाकरा। शक्री देशापैप; 
श्रीमाव देवगुषुहस्पतिः महातेजो मयोवन्द्रि पर्भ्भराजों 
भयानक; वरुणों देव पूज्यों हि. जलानापाधिपः र्प्रयंस 
सब हतो महायायु; कुबरः कुझ्जरेश्वर: धनाधिपः प्रिय) 
शम्भोः सब देवादिगीश्वरा; त्वपेव पिरशुरेकात्मा सब्बेंशों 
निलो ५द_०४ एत तकबनपाठन सर्वेभूया पनाधिंपा३ 


( ८5३ ) 
प्रणबों में शिरः पातु माया सल्यात्मिका सती लक्षाणरेर्ध 
पहा माया पातु मे श्री सरस्वती काप्राझ्या बहुकेशानी 
त्रि मूर्ति मोल मेव मे चाधुएडा वीज रूपा व बदन 
कालिका प्र पातुपे प्ुब्धगा निः्य तथा नेत्र द्वग भप 
कर्ण युग का्वीज स्वरूपो म[तपस्विनी रसनाय तथा 
पातु बासदेबी मालिनी मप्र ढामरस्था कापरूपा दन्ता्रें 
कुब्जिका प्र देवी प्रणव रूपा सा पातु नित्य॑ शिवषामप्र 
ओएपरं शक्ति बजात्मिका स्वाहा स्वरूपिणी पायान्पे 
काल सन्दभापश्च रणश्पि स्वरूषिणी गल्लदेश महा रौद्री 
पातुष वा।गागता ज्लोबीज मे तथाकरठ रुद्राणी स्वाहया 
न्विता हृदय भेरवी पातु षोडशी पातु छुस्वरा द्वौवाह 
पातु स्पेन्न महा लक्ष्मी प्रधानी का सं पन्‍्त्र स्वरूपा 
में चोदरं पीठनायिका पार्श्य युम्मे तथा पातु कुपारी 
वार्भवारि-का कैशेरों कटिदेश मे मायावी्े स्वरूषिणी 
जधा युम्मे जयसती में योगिनी कुलका हता सर्वोग 
माम्बिका देगे। पातु मन्त्राथे गामिनी केशात कपल देवी 
नास्ाग्रे नर मोहिमी जिब॒ुफ चंणिडका देवी कुपारी 
प्रातु में सदा हृदये ललिता दवी पृष्टे प्रतवासिती ज़ि 


( एछ४ ) 

शक्ति:पोडशी देवी लिंग शुद्दे सदा वतु श्मशाने चाम्बिका 
देवी गेगा गंगे च वेध्ममी शुन्‍्पागारे पह्चमुद्रा मन्त्र 
ः यंत्र प्रकोशिनी चतुष्पये सदा पातु पामेव बजधारिणी 
शवाननगता चंणडा सुण्डमाला जिभूषिता पातुपा 
प्रेकलिड्र वबेखरी शक्ति रूपिणी रंणपातु महा बाला 
महारणेप रण मिया महा जछेतढागे च शह्प्रध्य सरस्वती 
पहा+श पथ पृथ्वी पातुषां शीतला सदा रणपण्ये लच्धमी 
रुपा कुमारी कुलकानिनी अ «नारी श्वरापातु पषपाद 
तह्लपही नवल्त् पहाविद्या कुप्रारि रूप घारिणी कोटि 
सप्य प्रतीकाशा चन्द्र कोटि सुशीक्षता पातुर्मा बरंदा 
वाणी बहुकेश्वर कामिनी इवि ते कथित दधनाथ कबये 
परपाडुते कुमा््पों; कुलदायिन्याः । 

पश्च तत्वार्थपारग: योजगेर पश्च तल्लेन स्तोत्रेण 
कवचेन च आकाश गापिनी सिद्धिर्भवेत्तर्प ने संश५; 
बज रेही भवेतूलिम फवचस्प प्रपाठतः स्वापद्धीश्वरों यो ॥। 
ज्ञानी भवाते यः पठेतू विवादे व्यहारे च सग्राम कुल पशुढ- 
के पहास्थे श्मशाने व योग शिक्षा भयेथु च पढिला 
जयमाप्नोति सत्य सत्य कुल्ेम्घर वशीकरण कषचे 


( 5४४५ ) 


सर्वत्र जयदंशुम पुणपत्रती पठेन्नित्ये यातिः श्रीपान 
भवेड्वस्‌ तिद्धि विद्या कुपारी च ददाति सिद्धि मुत्तमत 
ये पंठेच्छुशयाद्ापि स्‌ मंवत्कल्प पादपः आक्ति सुक्ति 
तुष्ठिपुष्ठटि राज लक्ष्मी सुमम्पदम प्राप्नोति साधक श्रेष्ठ 
धाशयिता कबच शुमे कुलीनानां महा सौर धर्म्भार्थ 
काममोत्नदस योवशी दिवसे नित्य कृपरी पूजयोश्निश्ि 
उपचार विशेषेण जेलोक्ये वशमानयेत्‌ पलले नासवे 
नापि मत्स्पेन एुद्रया सह नाना भच्येण भोज्येन गन्ध 
द्रृब्येण साधक माल्ये न स्वर रजता लड्ढयरेण सुचालकेः 
पूञायेित्वा जपित्, च रर्षषित्रा पतननाम्‌ यज्ञ दान 
तपस्यानि: प्रयेगेण पहेश्वर स्तुत्वा कुपारी कबचे यै पठे 
देकभाषन; तस्य सिद्धिर्मत्ेत लिगे राजराजेग्वरों भवेत 
वाचछा फल प्रत्रप्नोति यद्न्पनासि बतते भूजपत्रे 
लिखिता च कवच कारयेघदि शनि पेगल वार च नवम्पा- 
मशमे दिनिचतुद्शयां पी भमारुपां कृष गय ते विशेषत्र/लिखि था 
धारयेद्विद्वाव उत्तराभि मुखो भवव्‌ महा पावक युक्तो५पि 
मुक्त; स्थात्मव पातके; योपिद्राम भ्ुजहत्वा सब्बे कश्पाण 
पालभेत बहु पुत्रान्विग कान्त। सर्वे सम्पीत संखुता तथा 


( 5६ ) 
श्री पुरुषः अऐ्टो दक्षिणे धारगेद्रजे एके दिव्य देह: 
स्पात्‌ पैश्चानन सम श्रम: शिव लोके परे याति वायु 
वेगीनिरामय: सूर्य मंसड्लपामिद्य पर मोक्ष वाप्तुयात्‌ 
लोकानामीपसेाख्यदे भय हर श्री पाद भक्ति प्दम 
मोत्ताय कवचे शुभ प्रपठतामाननद सिन्पूद्धधन प्रार्थो- 
नां कलिकाल घोर कल्प्थ सेक हेतु जयम्‌ ये लोका: 
प्रपीत पर्ममतुल मो न्जन्तित्तणात्‌ इति श्री रुद्र 
यामले उत्तरतस्त महा तन्बोदीपने कुमाय्युपचय्यी 
विन्यासे कुमारी कशचोरलासे सिद्ध मन्त्र प्रकरण दिव्य 
भाव निर्णय भेरव भरवी संघादे नवमः पटल; श्री 
साम्म्राज्य सिद्धि युक्तो भवतु श्री गोपाल शास्त्री वात्स्प 
बेशा वर्तंस भनो तोपाधिल्रशिष्ठ:; मारहा प्राम निवासि 


श्री: श्री: श्री: श्री: श्री; श्री: श्री: 


आनेद भरव उबाच वद काम्ते सदानन्द स्परूपा- 
नन्द वस्लमे कुमार्थ्य देवता भुर्व्पा; परमानन्द वद्धंनस 
अष्टोत्तर सहस्नारूय नाम मद़्ल मद्भगुतप यदिमे वर्चते 
विद्ये दया स्नेह कालामंते तदा वदस्ब कोपारी क्र 


( 5७ ) 
कर्म फल प्रदम महा स्तोत्र कोट कोटि कृम्पा दाने 
फल यत्तः आनन्द भरव उवाच 'पहा पुरुष परदे नाथ 
श्णु सर्वे शूर प्रियण अष्टोत्तर सहस्ारूये कुमार्य्या 
परमादुत्तम पठित्वा धारग्रित्वा च तरो भुच्येत्त मकठात्‌ 
सर्वत्र दुर्लभ प्रधन्ये धन्य लोफ निषेवितम आनिमाद्8 
सिद्धार्थ सर्वानन्द करें परम पाया यन्त्र निरखांगे मन्त्र 
सिद्धि भें तृणाम न पूजा न जप: सस्‍्नाने पुरश्चर्य्या 
विधिश्व न प्रकामात्‌ सिद्धिमाप्नीत सह नाम पाठतई 
सर यज्ञ फले नाथ प्राप्नोति सायकः स्णात पन्ने 
चैतन्य योनि मुद्रा स्वरूपकम कोटि वर्ष शते ना फल 
वक्त न शक्यते तथापि वकाम्रल्लाति हिताय जगतां प्रभों 
अस्या: श्री कुमार्य्या: सहस्य नाप कवचस्प बठक भेरव 
ऋषि रनूष्टप छंदा: कुपारी देवता स्व यन्त्र सिद्धि 
समृद्धये वितियोग; ऑ कुपरी कोशिकी काली कुरू 
कृत्वा कुल्श्वरी कनकामा काश्चानाभा कपला कालि 
कामिनी कपालिनी कालिरूपा कोमारी कुल बालिका 
कानन्‍्ता कुपार कांतां च कारणा करिगापिनी कन्‍्पा 
कान्ता कोल कान्ता क्रत्त कर्म्पफलप्रदा कार्य्यी कांस्य 


( 5८ ) 
प्रया कक्षा क॑ सहत्नी कुरतमः ऋष्ण कान्‍्ता काल . 
रात्रि; फर्णेषु घारेणी कथा का महा कपिला काला 
कालि काकुल कामिनी कुछ देते प्रियेकोला क्ुन्ति 
फामोत्तर कचा कूल्>ज भत्ता कैकेयी काकपुछ ध्वजाकलां 
कपला कामलाती व कपला तत कापिनी (१) प्रासिका 
(२) कदपक । 
कापपेनु स्वरुप च कम हाय वाद्धिनी काक्षा काम 
पूज्या व काम्रात्तीत्ताकलावती कोवेरी कारणाह्म व 
कैशोरी कुशलाकुल कम्बुगवना कृष्णालिह कापराज 
भियक्रृति। कंकालल्ंकत्ताकंका केवला काकिनी किरा 
किरीतनी काकमत्षा करालबना कृष्ण केशिनी केशि- 
हा केशा काशां वष्ठा कृति प्रिया कत्रिनाथ स्वरूपा 
च कट वाणी कर्वस्थता कठोरा कोट्राक्षी च कुय्य- 
का कटवासिनी कट; रथा काष्ट सेस्था फन्दर्या केत्की 
पिया फेलि पिया कम्बलप्था कादेच्पानि वाशिनी केतकी पु 
प्यशोभाषा कपूर पूर्ण मिव्हिका कपूराकारवाकोला कैलाश 
गिर वासिनी कुशासनस्यथा कादम्बा कुब्जर शीकुला 
नना १०० खबी खड़ धरा खड़गा ख़हा खल बुद्धिदा, 


( रझ£ ) 
खजना खर रूपा था खाराम्लात्तिक्त मध्यगा खेलना 
जेटना.. खेटका कारा. खरबाक्पा खरोत्कथ 
ख़थत वद्यज्चलाख थ खद्योत. खगवाहिनी खेटकस्था 
खलनप्या खेचरी खेचर प्रिया खचर खेचर प्रेमा 
खलाव्या खचराननी खचरेशी खचरोग्रा च खेचर 
परियभाषिणी खजूर रस समता खेर फल भोजनी 
खात परध्यस्थिता खाता खाताम्बु परि पूरणी 
"'ख्याति५ख्यात जनानन्दा खलना खजनागातिः ख्वा 
खरतरा खारी खरो द्वेग निक्तन्तना गगनस्या- 
गणा तीता गर्भीर नादिनी गया गेगा गभीरा गौरी च 
'गणनाथ प्रियागति: गुहभक्ताग्लानि हीना गेहनी गोपिनी 
. मिदश गोपनश्या गाणपत्या मिरिजा गिरिपूजिता गाका- 
नता च गणर्था च्‌ गिरिकन्या गणेश्वरी गाधैरान सुता 
. बा गुबोगुरुवशवरी गन्धबेगामिनी गाता गायत्री गुण- 
दागुणा गुग्युलुस्था गुरोःपूज्या गीतानन्द प्रकाशिनी 
 गयासुर्रियागेहगवाक्ष जाल मध्यगा मुझुकम्पा गुरो!पत्नी 
गहना गुशनादिती शुर्फवायु स्थितागुरुका गन्धर्वा गारुडी 
. प्रिया गुल्यागुल्न गणस्पाच गरिमा गेरिकागुदा गुदो द्धस्था 


( 8० ) 
गरिका गणिका गोलकागला गान्यर्वैज्ञानन गरी गन्बके 
गणपूर्निता २०० घोरनादाघारपुखी घोरा परम निवा- 
रिणी घनदाधनवर्णा चे घनवाहन वाहिनी घणरध्वना 
चपला घाठघटघटघटा घटिता घहना घोना घनरूपा 
घनेश्वरी घुष्पा तीता घधरा वे घोरानन विभाहिनी घेर- 
नेत्रा घनकचा घार भेरवकन्पका घाता घातकहां रज्ाहा 
प्राणा घ्राणेश वायवी घोरान्धकार संस्था चे घसना घघ- 
नाधरा घोटकस्था घोटका च घोटकेश्वर वाहना घननील्ल 
प्रणि श्यामा परमेश्वर कापिनी डकार. कूट्सम्पक्षा हः 
कारचक्र गामिनी डकारेोा उशशाड्गपमीता हूकारिणी 
चंद पणडल्ल पथध्यस्था चतुर चाहहसिनी ॥ चारू चम्द्रा 
चन्द्रपुखी चलंक्सगतिप्रिया चेचला चपता चान्द्री चेकि- 
ताना चारुस्थिता चालिता चा“तेना चारों चारुश्रपरनादिनी 
चौरहा चन्द्र निलया चेत्रचक्र पुरस्थिता चक्रकाला चक्र- 
रूपा चक्रर्था चक्रासिद्विदा चक्रिणी चक्रहए्ता च चक्र 
नाथ कुल्लप्रिया चक्राभेद्या चक्रकुसनां चक्रमपडल शोभिता 
चक्रेश्चर प्रिया चेला चेलाजन कुशोत्तमा चतुर्षेद्स्थिता 
चूर्णा चन्द्र कोदि सुशीतला चतुर्गुणा चन्द्रवणों चातुरी 


( ६१ ) 


चतुराप्रिया चत्तुस्था चद्धुवसनी चलका चनक प्रिया चार्वगी 
चारुनिलया चलदंबुज लोचना पेचेशा चारुप्तुखी चारु 
दन्‍ता चरस्थिता चसकस्थास्तावता चेतस्था चेनपूजिता 
चाज्षुपी चन्द्रभालेनी चम्द्रहस मणिप्रभा ३१००० 
छत्रर्या छम्ररुपा व छप्रछाया छल्नस्थिता छलब्ा 
छेम्चरा छाता छरया ऊनन्‍्नाशिराछला छत्नवामर शोभाक्या 
कत्रिणां छतपारणी छिन्‍ना वैतां छिंन्‍नप्स्ता छिन्नकेशा 
छलोद्धवा छल्दद[| छलहा छला छनन्‍न छन्‍्न जनाअ्रया 
छलाछन्नाठआवती छन्नस्व रघानिवासिनी छयगन्धा छदा 
छन्नाछदवेशा कृकारिका छगला रक्तमक्या च छागली 
मेदरक्तया छगलणंडश कन्या च छग छल्नणडकुआरिका 
छुरिकाछुरिककरा छुरिकार विनाशित छिन्महसता 
छिनन्‍ननासा छोललोला छलेदरी छल्लोद्रेगा छाइ़वीज- 
पालाछांगवरप्रदा जाटेला जठिरओशीदा जवायज्ञ प्रियाजया 
यन्त्र स्थाजा रजां जीवा जयदाजीवयों गंदा जगिनी जापल- 
स्था न जामलोद्भर नायिका जाम्ल प्रिया कम्पा च 
जामलदी जवाभधिया जंवाकोटि समाप्रर्याजवापुष्पा्रिया 
जवा जनस्पा जागावेषया जरातीता जलस्थिता जीवहा 


( ६२५ ) 


जीबकन्पा च जनाईन कुमारिका जतुकाजन पूछ्या च 
जगम्नाथादि' कामिनी जीणीड़ी जीणदहीना च जामृता- 
स्यन्त शोभना जामातजयदाजम्भा जम्भनास्तादे पारिणी 
जपन्या जारजप्रीता जगदानन्द बार्देनी जपुलाज्जुन 
दर्पहा जमुलाज्जुन भज्जिनों यपित्री गगदा ननन्‍्दा जाप- 
सलाससिदिदा जयप्राला जाधसिएं जप यज्ञ प्रकाशिनी 
जाप्बुवती जाम्बुबत कनन्‍्पका जनया जपा जराहन्मी 
जग्डिज्जैगत्‌ कर्मी जगन्ातेः जननी जीलजाया 
जान्माता जनेश्परी झन्ना क्षम्म मथ्यस्था झणात्‌ कार 
स्वरूपणी झलदभझणद्रन्हिस्वछूपा झलना श्ृरलप्रीश्यरी 
झटिता भन्ञरा झज्कारा भशरकन्यका श्षणातकारी भझरण 
श्नना क्षकार पालपजतः ज्ञेकारी झुलरी क्षिस्दी झनकवे- 
वर गालिनी क्री क्षकिराती च झकार वौज मालिनी 
जनपरन्‍्तापनन्तकान्ता ब्ड्गारा झापरेश्वरी अन्तवीज पुरा 
कारा अकनत्रेण कापिनी भेक नेश अध्वरुपा झहायरा 
अहरातकी ढुंदुनी टू हस्ता च टान्ना बर्गा टलावती 
टपना टनवानारूपा टड्भाराद्ध निरुपिणी टलती श्री 
तीता टित्कारराद कुपारिका टंकास्त्र घारिणी टाना टामा 


( ६8६३६ ) 
टामन वासिनी टंकारि निधना टक्का टका टेकार गाहिनी 
ट्््डारि निधना राका टका टछ्लार पोहिनो ट्ढ्मार ध्वाने 
पोहा 'च टिंठि खचर नाशिनी ठेठकारी ठाठरू 
पाठकार बीजकारण डम्झ प्रिय वाद्याच डामह 
सथा डवीजका डान्तवगों डमरका इतरस्था 
ढोरडामरा डगऊ्/ भाडनातीता डमकर्केंश्वरीडुता ढाई 
नारीश्वरा ढासा ढड़ाशि इलना ढल्ला दाकस्था देकर 
घुता ढेपनाभा ठठोलना णापा कान्तेश्वरीणान्त वर्णस्था 
णतुलाबती णम्रोभाणाक कल्पाणी णात्षरी णातवाजका 
तुलसी तम्तु मृत्माख्या तारुएया तेल गाश्धिका तारूपा 
तापस सुता तारिणी तरुणी तल्ला ४००० तम्मस्था 
तारक ब्रह्म स्वरुपा कतु प्रध्यगा तालभ ज्ञात्रिधा मूर्ति 
स्तारका तल भ्तिका वारोग्र तार्याना च तकारा 
तिन्तिडी प्रियां तपस्तः काल सन्दर्भा तज्जयन्ती कुप्रारी 
का तोका चारा तलो द्वेग। तत्तका तत्कप्रिया तत 
कालडुता तोषा तावद्रपा तत्न प्रिया तत्नास्त्र धारिणी 
तापा तपर्साफल दायिनी तत्न प्रहार निरता तलाएरे 
गणनाशिनी तुछा दौल्ली तोलकाच तत्तस्थ जन पाक्षिका 


( £४ ) 


तरुण त्री तप्त बुद्धि स्तपोग् घारिणी तपा तम्त्र प्रकाश 
हेश्वरसुता करणी तम्धाथे दागिनी तुपा तुषार किरणाडी 
ये तुणरांश समप्रमा तोलपार्गामिभृताच,, तम्त्र सिद्धि 
फल प्रदा तारम वर्णा तामर कशी तामर पात्र प्रिया 
तपा तमो शुण पियातोला तत्कारे निवारिणी तोष 
युक्ता तमा षाटी तमा पटिश्यर प्रिया तुलना तुल रूपा 
च तुल्प बुद्धि स्त्रि धापति: तक्र भत्ता ताल सिद्धिस्तक्रस्था 
अस्त गामिनी तुलपा तेल भातारी तन्त्र गोपन 
तत्परा तम्त्र मन्त्र प्रकाशाच तरस्रेशु स्वरूपिणी निशदथ 
प्रिया तुष्टा तुष्टि स्तुष्टि जन प्रिया धकार कूट 
दरणादीशा थदरण॒दीश प्रियाथवाथकारात्षर रूठाड़ी थानन्‍्त 
बर्गाथ कारिका थान्‍्ताकमीश्वरी थारा यकारवीजपा- 
लिनी| दया दान प्रिया दोषा दोष जार रनाशिता दक्षा 
दशशन घोरा व देवीदास भियादरा देश्यहन्त्री देत्पपरा 
द्ैत्यानां मछिनी दिशा दाम्ता द्ान्त प्रिण दासा दपना 
दीधे केशीका दशना रक्त बणोच दरीशह विनाशिणी 
६०० देव माता दुल्लभाव दीधाडी दास कन्पका 
दान श्री दीघे नेत्रा दीध नासाच दोषहा दयन्ती 


( ०९४ ) 
दल्स्थाच द्वेष्यहन्त्री दशास्थिता' देवाम्बिका दिशिगता 
दशनास्त्र विनाशिनी दारिद्र हा दारेद्रस्पा दारिद्र धन 
दामिनी दन्तुरा दशा भावाच देशस्था देश नायिका 
ट्रेष रूपा द्वेष हनी द्वेषारे गण मोहिणी दाधोदरस्या 
दलना दल्लानां बत्त दापिनी दिग्दशना दर्शनस्था दर्शन 
प्रिय वादिनी दामोदर प्रिया दान्ता दामोदर कल्नवरा 
द्राविणी द्रविणी दत्ता दत्त कन्या दल्लदृठ हृढासना दोठा 
शक्ति; द्रन्द् युद्ध भकाशिनी दि प्रिया दविस्थाच दधि 
पेंगल कारिणी दर्षपहा दर्षदा हृप्ता दर्ष पुरुज प्रिया 
दाधि: दर्भस्था द्रपदुता द्रोपदी ठपद प्रिया धर्मम बिस्‍्ता 
घना ध्यक्षा धर्नेश्वर वर प्रदा पत्रहा धनदा पन्‍्वी धनुई 
सता पनु प्रिया घरणी धोष्ये रुपाच धनस्था पन मोहिनी 
थोरा धार +या धारा घारा घारण तत्परा पाम्यदा 
धान्यवीजाच पर्म्मी प्म्म स्वरपिणी धारा परस्था पम्पा 
च्‌ धर्म पुझूज निवाधिनी धत्याच प्रियकन्पाच धन्य 
लोकेतिं सेविता धर्म्मथ काम मोत्षाड़ी पर्ममाथ काप 
पोजदा धारा धारा घुरीणाच धवला पवलामुखी पराच 
पामरुपाच ८्कुवा ध्कोब्या ध्कुव प्रिया पनेशी धारणा- 


क्‍ ( ध्ई ) 
झ्याच धर्म निन्‍्दा विनाशनी धर्म तेमो पगी पर्स्मा 
बैय्यों थ भर्ग पोहिनी धारणा घोतवसना पत्तर फल 
भोगिनी नारायणी नरेन्द्रस्था नारायण कल्नेवा नर 
नारापण शीता नोतानयत पोहिनी नित्या सापितकर्या 
थे नयनस्या नर प्रिया नाम्जी नाम प्रिया नारा नारायण 
सुता नवा नवीन नायक प्रौता नब्या नव फुल्ल भरिया। 
नवीन कुसुम भीता नवीन नोर जानुजा नारी निम्न- 
हिथता निन्‍्दा नान्दिनी नईन्दि कृन्यका नव पुष्प महा 
पीता नव पुष्प सुगन्धिका नन्‍्दनस्पा नम्द कन्या नन्‍्द 
पोत्ष प्रदापिनी नमिता नाम भेषाच नाम्ना भुवन मोहिनी 
नव बुद्धि प्रिया नौका नोकस्या नाक कन्या नव पुष्प 
छुगाणधिका निन्‍दा हीना नवोल्लासा नाकृस्था न प्रदा- 
यिनी निम्प हत्तास्थिता निम्बा नाना हत्तनिधासिनी 
नाथ्यातीदा नील वर्णा मील नील सरस्वती नमस्था 
नायक भीता नायप प्रिय कामिनी नेक वर्णा निराहार - 
निरीहा नौरिण पिया निम्न नाभि प्रिया कारा नरेन्द्र 
हरुत पूजिता नक्षुस्थिता नत्ञ भ्रोता नक्तराज कुपारिका 
परेश्वरी परा नन्‍्दा परापर विभेदिका परंमा पंर 


( ६७ ) 

चक्रस्था पावती पर्वतामिया परमेशी पर्वमाला पुष्प 
आस्यप्रियापत्ा पौष्पी पानरता पीना पीनस्तन सुशोभना 
पपः पानरतापूषा पाशव्स्थोपशानिया पलल्लानन्द्रतिका 
पत्लाल घूमरूपिणी पतल्लाशपुष्पसंकाशा पत्नाशपुष्प मालिनी 
प्मयूता पद्ममुखी पतद्मराग सुपालिती पद्मपाला पापहरा 
पर्तेपेप विछासिनी ॥ 

पश्चानन पनोहारी पश्चरक्र प्रकाशीका ८० ०। फल्ष- 
मूलाशना फाली फलदा फार्शुनाप्रैया फाल्शुनाथ प्रिथा 
'फरती फरशणुकन्पाफलोन्सुखी फेत्कारीतन्त्रमुख्याव फेतृ 
कारगणपूजिता फेरवीफेरसुता फलभोगोद्धाफ रा फक्ष 
श्री: फलदाम्क्ता फार्णुनानेददायिनी फणिभोगातुरा 
फेछा फुस्लाम्भोज निवासिनी वसुदेवश्हस्था च वासबी 
बौर पूजिवा विध्यभत्ता विधुसुता ब्ुकारीब्लफलपदा 
बृही बृहस्पाति छुता वाचस्पातिवरप्रदा वेदाचारा वेश्परा 
व्यासवक्‌त्रास्थिता विभावैश्ज्ञा बोषडारूपा च वेशीवदन 
पूजिता वक्रकान्वावक्रगतिवंदरी वंहर्वाद्धुनी भारती भारत 
श्री दानवपंत्री भवात्मना भवानी भाविनी भीपामिषकूभार्य्या 
सुविस्थिता भूजुबः स्व: स्वेरूपा च भूषात्त भेकनादिनी 


(६ ६८ ) 


भौमीमेगवती भौतिभड्रदा भंगहारिणी भाग।भगवतीमाग्या 
फनामागीरथनमस्क्ृता भगमा ठायूतनथिेश्वरी मार्गवपू्जित 
भूगुवशभीतिहरभूमिशुुजगहारिणी भालचन्द्राभर्लवाण 
भवभूतिविभूतिंदा मकरस्थापत्तगतिमंदपचामदप्रियमदि रा- 
छादशभुजामदि रामत्तगामिनी मदिगसिद्धिदामध्या पदान्त- 
गत सिद्धिदा माध्वीमघुपती सिद्धि पधुदानरतामाति! पाका- 
रीमन्त्रचेतन्या महाकालेश वल्लभा मनसा पानचरा (भत्रा 
मीन प्रियाग्बुना मंसित्रिया मांसभत्ता मांसरक्ता सवप्रिया 
पीनमत्ता गीनरुपा मुद्रामुद्गभियासुदा ० ०।मूपलाधुक्ति- 
दामूत्तमूकीकरणततपरा मृषा्तामगतृश्ना च मेषभत्तण- 
ततपरानैधुनानन्दसिद्धिश्व मेथुनारह दसिद्धिदामहा ली में २- 
वी च माहेन्द्रपीउनायिका पंश्रमस्था पराधवी सुर्षा महादेव 
पनोरमा यशोदा यान्वना याम्प यमराज प्रियायमा कशो- 
राशि विभूषाड़ी यनिप्रमभकलावती रमणी रामपत्नी च 
रिपुहाशीत मब्यगा रुद्राणी रूपदारूपा रूपसुन्द्रधारिणी 
रेतश्स्थोरतस+ भीता रेत: स्थान विल्वासिनी रेंस्यदेवसुता 
न्त्पारेपुवर्गीन्तकमिया रोमावलीन्द्रजननी रोमकूपजगदू गता 
रौष्यवर्णा रोद्रवर्णा रोप्पालड्डगर भूषणा रह्निणी रब्र 


( ६६ ) 
रागरंथा रान्तरान्हि बुल्लेश्बरी .लक्ष्यीलीजुलहर्ता च॑ 


५ #५ कक ३०. 


लाडइली कुल कामिनी लिपिरुपालीठ पादालूतातत्तु 
स्वरुपिणी लुम्पन्ती छालिहा लोछा छोमगश् प्रियसिद्धिदा 
लोकिकी लोकेकिकी सिद्धिर्लड्रा नाथ कुपारिका लत्मण 
लच्महीनाचल प्रियालान्वप्रध्यगा विवसावसनावेशा विवस्वत्‌ 
कुलकृन्यका वातस्था वातरूपव वेबरमःयानिव्रासिनी ख्पप्तान 
सूमिपध्यस्था श्यक्तव साधनप्रिया शवस्था शवाधिद्धुय शव- 
वाद्ात शामभेता शरणागत पाश्या च िवक्षन्या शिक् 
प्रिया पटचक्र भोदिनी पोढान्यास जालद टासना सन्धवा 
सरखती सूच्मा सुय्यंग। धारदापती हरि प्रिया इराहाला 
लावग्यस्था चगा झुधा सेनज्ञाधीद्ध दात्मी व अम्बिका 
अपराजिना आधघा इन्द्रश्िया ईशा उपाऊठ ऋतुमिया 
ऋषणलूस्व॒रा वीजालुकारानादं शुद्धित एकादशी बंत- 
' स्था व रोन्द्रा आँषाप सिद्धिदा जेपकारी अशरूपा अस्त 
बीज प्रकाश्िनी १००० हइस्पेतत्कथित नाथ कुपारीणां 
सुमड्लम्‌ तैलोक्य फलदंनित्यमष्टेत्तर सहखक पहास्तोत्र 
पम्पेध्तार पनपान्प छुतमद सप्ब विधा फर्लोरलास भाक्ति- 
भावयः पढेद्सुधे: रूूपदा व दिवारामो समवेन्माक्तिमार्गगः 


5 8, 
सर्वश्षजयभाष्नोति तोराणां वत्लभोमबेत्‌ सर्वदेषावशे यांति 
वशीभूतारय मानवा; ब्रह्माणंडे च थे संशन्ति ते तुष्टा 
नात्रसशय: येवसीन्त वे भूलोके देवतुल्य पराक्रमः ते सर्च 
भृत्युतुस्पाम्थ्य सत्य सत्य कुलेश्बर अकृस्पात्‌ लिद्विमाप्नोति 
होमेन यजनेन व जापनकरवादश्न महास्तोत्राथ पाठतः 
विनाथजैर्वे नाजाप्वेविनाहोमलमेत्‌ फलम यः पठेत्शतोबकप 
लप्षष्टोत्र सदखकम तस्य शाम्तिभवेत॒त्तिपं कन्यास्तोजादे 
पाठतः वास्तयप्रपाठेन राजान वशपानयेत वारेकपाठतोपन्ती 
पम्माध काममोत्षमाक भिव्रार प्रपढेद्‌ विद्वान यादेपुत्रे 
सम्रिव्छृति बार क्रप्ोणेव बरेकंक्रमतोंपिया पठितापन 
रत्नानापायिष: सर्वेवित्तत: प्रिमन्‍्पोहयेन्मस्त्री वत्पराद्ध 
प्रपाठतः वत्सरंव्याप्य यदिवा भाक्ति भावेन य; पठेत चिर 
जीवी खचरत्व भाप्य योगी भंवेन्नर: पहाद्रास्यते बणे 
पध्यतिस्थिर पानसः महिलामणदले स्थित्वा शक्ति युक्तः 
पठेच्दि समवेत्साधकः अरष्ट: त्तीरकल्पदुपोभवेत्‌ सर्वदायः 
पठेन्नाथ भावोद्गतकलिबर; दशनातस्तम्भने कर्तु द्वमोभमवरति 
साधकः जल्लस्तेमनानिल्स्तम्भ बन्हिस्तम्भादे सिद्धि भाक- 
वायुवेगी पहावाग्मीविदज्ञो भव॒ति शव कविनाथों पह्मारै- 


( १०१ ) 
यआार्वातुलम: परिडते भवेत्‌ स्वेदेशाधिपों भूत्वादेवीपुत्र: 
स्वयं भत्रेत्‌ कान्तिश्रियं यशोहाद्धे पप्नोति वल्वानयातिः 
अष्टसिद्धियुती नाथ यः पठेदालपिद्धये उज्नठे रणभध्ये 
चपरवते घेरकानने बनेवाप्रेतभूमी च शवोपारिमह रगे प्रा 
भेंगे गृह वापिशुन्यागारे नदीतटे गेगा गर्म महापीठे योनि 
पीठे गुरोगहे धान्यान्यत्षेत्र देवग्हे कन्यागारेकुलालये 
भान्तरेगोष्ट पथ्येवाराजादे पयहीतके निभयादिषु शेषु शिक्ष 
लिड्भालगेप्थवा भूतियैक लिंगे वा शून्यदेरे! निराकुले 
अध्यपूनत विल्पेवाकल हत्त सीपके अम्पेषु (सीद्धिदेशेषु 
कुछहूपी च साधक दिव्यो वा वीर मावस्था जप्ताकन्पाकुला 
कुल्ते; कुलद्॒न्पेश्वावित्रिध: सिद्धिद्रव्येश्च साधका पांसास- 
बेनजुह॒यात्‌ मदुक्तेनग्सेन च हृतशेषे कुलद्रव्यं ताश्पोददया- 
तर्वातिद्धये तागमुछ्िष्ट पानय जुदुर्या द्रकत्रपकप रुजे 
घृणालब्जाविननम्पुक्त, साधकः स्थिरमनमा पिवेन्‍्मा 
रन्धपेकाने सासवेमन्‍्नरी सदानन्दोभहाबली महायां साष्टक॑ 
ताभ्योप्दिराकुम्भपूरितप तारोमायारवर्वन्हि भाया-न्‍्त्र 
पठनछुधीः निरवेधधिधिनानेन पठित्वास्‍्तोत्र पेंगलमसवय 
पसाद भुकलाई सवधिद्राधिपोभवत शूकर राव्युप्रपांपेन 


( १०२ ) 

पीनमीनिनसुद्रया महासवर्घरेनाये दत्वाघशतियोनर: भरवंसः 
सब्बेगामीस्या द्विनाहेगेन पूजयारुद्ररुपी भवेक्षित्वे पहाका- 
लात्मको भबेत्‌ सब्धपुरयफल नाथज्ुणात पाप्जीति पापक: 
त्ीगाव्परतकोपेश! विपक्मापी व योगिराट मकत्यानन्द 
दयासिन्धु निष्फामत्वेलमत सबसे परहाशझ्ु पीडने च महा 
शधुभयादिते वारिकप/ठमाजेण शनूणा बधप्रानयेत्‌ क्षिप्रमे- 
धकारे यथा रवि: उच्चाटने पारणे च भंग घोरतरे रिपो)पठ- 
नाद्धारणात पत्पेदिवावारात्षसादयः प्राप्लुवन्तिन्नटितशाति 
कुपारीनामपानापाठतः पुए्पोदद्षणेवाहनारीवापकरे तथा 
घृत्वापुत्रादिसम्पति लमपेनाअसेशयः प्रमज्ञयासोक्षपरुपेति 
साधकों गजान्तकेनाथ सहखनामकृप्‌ पठेन्मनुष्यो यदि- 
भक्ति भावत: तदााहि सवेत्र फलोदय्रेलभेद मोज्ंसतफल- 
भाविन स्वतवर सारे पर/ननन्‍्ददम ये नित्य हि मुदापंति 
विफलघ्वंसाथ चिंताकुला: वे नित्पा: प्रभवन्तिकी।र्तिकमल्ते 
आरामतुल्पो जयी फन्‍्दपायुततुल्यरूपगुण वान क्रोधे च 
रुद्रोपप्ा; इति श्री रुद्रयामले उत्तरतन्ते पहातन्नरों दीयत 
कुमाय्यु पचय्याविन्यांस सतिद्धमन्‍्तप्रकरण दिव्पभावनि |थे 
अष्टोतरसह ल्नामपड़ लोस्लपोदसप्रपटल; ॥ 


( १०४ ) 
डांडोंडां डाकिनी तां महनवस्तरां तारिणीतारखपां । 
डिंडिंडिं डापरह्थां डपरुडुपग्ृहे उंकेडी इंमनुस्थार ॥ 
डंडे ढापरेशीडिपिडिमिडि!पिध्वान डोगेंडडोडों । 
ढाके डंढ: प्रहुंढे मुप्रुठमगुई दाडिप्रीपाश्यापि ॥ % ॥ 
ढांढांी गाढढकारक्करसुकरावाटपासाटमंजां । 
हिंहिंहिं नागहुपां भजमतविपलनिन्द विजपकाशां ॥ 
श्रीदंढ बजटेखाखरहप्रदमर्द स्वाहया ढादिवीजां । 
होंढोंढ, काटकरम्रियापणकरहणा कामिनी ह्याकितीताप॥र॥ 
बाण/थानित्पसंस्थां कठिनरणकणां बाणपार्णे । 
बाणीबेशुत्सवाठ्य॑ मणिगुणक्रणाणं सवीमप्रदीणाम ॥ 
वेशुस्थाण्ं सुपालाश॒मितिशामित थे न्‍्य मालाबिलोला । 
सिन्धूरारक्ततर्णातहूण युगमिता मालिक माटययाति ॥३॥ 
ताराबारकमरनजाल विमलातालादिसिद्धिप्रदा । 
तक्ार्मतितेजता सुनियमो योभवहन्तापराम ॥ 
तातीय तुलींतुमांवनुवरांंतकोद्धिवातवान्रिकाम । 
श्रीक्षुय्योयुततेजसी नजपनः श्रीमातरतापसीम ॥ ४ ॥ 
व्यग्रस्थे स्थानसुस्थेस्थितिपथपाथिकांखेड कूटा । 
घनानांगायां योथांविश्योथां्थापितियापीतथर्बान्ह मायां ॥ 


( १०७ ) 

स्थिरांसाम चन्द्रज्योत्स्नास्थलस्थांस्थिरपदम । 

थना मुज्ज्वल्लामासनर्थां स्थेयांस्थेय्योमिरापांप्रण बतनु- 
सजां चन्द्रवर्णमिजामि ॥५॥ हां हीं हे दीपदर्श दशन- 
भयकरांसाइहासां-ु लड्षों हूंढूंढे वान्हिकान्तांदरदालितकरा- 
नाददीघाद्राठ्याम वपछ-ापहन्त्रीदीवदवनदशादापिनी. 
मादरस्था्मशि शा ल्हादप्रीदप्तामाखलघननदीदी पिनी भाव- 
यापि ॥ ६॥ पक्चांश्रीग्यान शिक्षांधरणिपरघरांधूमघूपा 
चेतीतां तांधूम्राकारवकत्रां पणधरणी पारयन्तीकराज्यम्‌ 
विद्यन्मध्याकेकीार् ज्यलिनषरसुतां कोफिलात्ी उसक्त्ं 
ध्यानारादिक सिद्रधिधरणधनानिधिसिद्धिविद्यां भजामि 
निर्त्या नित्यपरायणां जिनयनो वन्धूक पुष्पाज्वल्ांकोठ्य 
का सुतसंस्थिरांनवनवांहस्तद्रयाम्भोरुहां नानालज्ञुण धार- 
णानलविधु श्रीकोटिराश्मस्थितां सानन्दांनग नन्दिरनी 
ल्रिगुणगांनम्र प्रभांभावये ८ प्रीतिप्रममेगीपरांतर्पसियांचालूय 
प्रभापूरितां पृर्णापूर्णयुणोपरिप्दलतां परांपप्रियापश्चप्ां 
व्यापारोपणपातकापललपां पानागपीयुषापांचित्तप्रायय्यां 
पीतकान्तवसनां पोराणिकी पाणेती फें फे फें फणिवाहनां 
फल्फलां फुल्लारापिदाननां फरूणांवरघोरनाद विकदा 


( १०४ ) 

स्फालप्रफुल्लोम्मुखी फेफंफ फणिकेकर्णा फडितिमस्ते- 
कार्म्तीसडाफण, भकत्याध्यान महकरोंमा यतंवाऊुक्राफल 
प्रामपे ॥ १०॥ विघुदाकारपध्येतु विजकीरक्तवर्णकां 
एवध्यायदरशवणीनरक्तविधुदलाद्ताम मदाध्यागेत्‌ कुएड- 
लिनीं कर्णिकामध्यवापतििनी वरहस्तांविशालात्ती चन्द्रावय- 
बलतणाचारुचन्दनदिग्धाड़ी फणिहारविभूषणाम द्विश्ुजां 
कोटिकिरणा भालसिन्धू रशोमिताम जिनेत्रां कालरूपस्था 
लाकिनी लयकारंणी सिडिपाग॑ साधनायध्यायेदुर्गान्‍द 
शच्छद चतुर्भुजापटभुजां च अष्ठहस्तांपरात्परम दुर्गादश 
भुजां देवों निजवाहन सुप्रजां सब्बोस्त्रधारिणी सब्बोहस्त 
द्रादशशामितां चतुईे|भुजांरोद्ी तथाषोडशपाणिनी अष्ठा- 
दशभुजाश्यागांहस्ताविंशतिवा रिणी एथ्रेथ्यात्या पुजगिला 
रुद्राणी स्नोजपाठयेत उतिश्रीरुद्रपापंल उत्तरतन्त्रे महारत्रों 
दीपनेसिड्मन्जे प्करणे पटचक्र प्रकाशे भेरवीमेसवसवार्द 
वरणण्याननाप पटचत्वारिंशत्‌ पटल; ॥ ४६ ॥ 

आनन्दभरवउवाच श्ृणुमैरववच्पापि रुद्रा णीरतोत्र 
मुत्तमम श्रत्वापवित्वादिवशधारपित्वास्थदेहके महाप्रिदूधो 
भवेदेवपहाकालवशो भवेत्‌ जेलोक्यरत्षुणार्थाय ब्रह्म णाविश्न- 


( १०६ ) 
'नातथा रुद्रयुक्तां महांरोद्री सुत्वासंवजयो5भवेत्‌ ततश्रत्वा- 
मुन॥यः संबंयोगिनों थोगदशेका: संवेदेवा: संबेलोकाश्रा- 
घिपा: प्राणरत्षुका एनत्‌ खबनमात्रेण ब्रह्मात्रद्मत्वपाप्तु- 
यात्‌ विश्नुर्विश्मुल्वपाप्नोति देवस्वेसवेदेवता) इदानॉश्टिशु- 
ततस्लोनेपष्टांग योगसाधनात्‌ एतत्तस्नवनपाठेन चाष्टांगकुल 
देवता: बशीभूतां प्रभावम्त सप्ृस्पगस्थदेवता: अश्पपहा- 
रुद्रशाक्ति लोत्रस्पपहाकालभेरबऋपिरनुह्पछंदः श्रीमतरूद्र- 
रूपिणी देवताशंवीज हांशक्ति: जौस्फेंफील्क पहोग्राधि 
देवता सवाभिष्टसिदूध्यर्थे विनियोग:ओं पहारद्रीरुद्रारण- 
खखक्रोधनिकाराधिकाराधर्म्भ णांहरतुविषयंदोहि. परपम््‌ 
विवेक॑सतपु्ज त्वगापिजगतामादिपुरुषा विभाकोटिग्रामस्थक्ष 
'नलिचला चोलानचला १ त्वप्रकात्रेलोकंप ब्यवतिसतते+ 
सुखभवा श्रीयेदातुनित्पसमदयति लच्चीखबशितेल्होंदान- 
न्दाजडितपतप्ेंगेकुरुपदा महालोभ पाप॑ हर हर हरे दीरक 
'निभे विपानन्दोदगीतापप्रताविययेशवाशिनी सुधानन्दर्दोत्षय 
पप्हरक्रोपपतुलपदेकान पोहेकुलमनर्निदिव्य विनरतम्‌ 
इतयस्पा सम्पारं लमापे च ददासीाह परदिरा 
अदीष्षामब्याप्ता मवति बदाने म्रपन: प्रमृक्षाति श्रीदेषजय 


( १०७ ) 
मपलगाक्ति निमशु्भा समीस्येत्वांनेकां सुबन जनस्तां 
कुरुसदा ४ विचाययों स्वेतन्न्रे रचयाति छु्खे नित्यभिलिते 
पमहाखब अव्हाविधवयनकरा रुद्रदा+ता घुराणत्तिरतां 
यदि कुछ मुदार्पीठ निररे माणिद्वीपेतेजों पषिहिपगिरि 
पूरप्प्रलपर पहातेत्र युद्धोस्सबवररता लेकुलकला किराती 
सब्ब'णी पमकुलगते भालयलपे मपज्ञानानन्दं रचय हृद॒थे 
योगजनाने ६ बर्तानांरत्ञांग कुल युबतिविये उद्यांते 
 अतिष्ठा क्रीर्ति्तेखमतरति आातितनिरात्‌ नमानेसतत 
तत्व महिपाने सुल्लमय पहापाराबारां निविमवनलेद। 
कुछजयम ७9 दविर्णयार्हादस्थालभीप कृहणा सागर 
मगी विश्रातार विश्यु छुसर नतदीन परजानानप्रयातत 
सिद्धासुखमावन मेगद्रा किरतती सानन्‍द। किरणशत 
कोटि चछद॒विले ८ लगीये सुबानत सपिच्छापिप्स्पा 
पिसमेन्दुबर्णात्मक कापलारूपप कृपाद्यर पातालपलेपास 
कज्द्घालमेकापर ब्रह्मद्पेण सिद्धा €< जगत्तारिणाोल् 
जगद्गयापिनीर्े जगज्जालरूपा जगद्धम्भकूपा अनेकान्ति- 
कलात लप्ानन्दरुपा त्पेकापर बह्मरूपेण सिद्धा १० 
विधान जनानां कुहत्वेलमीशाल पाक्तुब्ध चेताः प्रियानन्द्‌ 


( श०८ ) 
द भी ल्पाज्ञा सुजस्या तप्रार्य्या गुरुणांखमेकों परेत्रह्म 
रुपेणसिद्धा १९ प्रभापणडलस्था स्थित त्याग संस्था 
स्थज्नाम्भोज माल्ादयात्ग्न केठा । शिवाश्याप्वर्णापह्ापें 
गल्ला्णी लमेकापरे ब्रह्मरपेण सिदा १२ चतुथश्रतिस्था 
शरचद्धसंस्था पटावेद भावालपरेकाते सारा महा पक्ति 
भावाश्रिता मांप्रसिझ ्पेकापर ब्रह्महंपण सिदा १३ 
जगरामचेह्टे जगदबुद्धि निष्ठे जगद्योव नस्थया जगद्धा 
बनस्था समावत आधा महापृणि तेमाम त्वमेका परंत्रह्म 
रूपेण सिद्धा ॥ १४ ॥ महासाह्टि संहार काल क्रप्स्था 
पहा मांस भक्त सदा नंदशाकों माहाशाक््य प्रोलीन्द 
पूज्ये भवन्‌ मां मेका परंबह्य रुपण सिछा ॥ ९७५॥ 
चतु: पा? तन्त्राण वाल्हाद कलाव पहा भोति कत्वस्मा 
हा प्लिडि विद्या छाल्िछिन दशा छलानन्द सेज्ञा लगका 
परब्रह्म रूपेण सिछा शिवत्वे महत्वे समलामनत्वा दने 
कानति करे ददाते ९६ लगाया सुधारागरम्था पहा 
मोरनस्था खोका परब्रह्म रूपणसिठझा १७ मशाए्ंह 
पृष्ठे सदाम्भोज लच्धीः ममश्री: शिरोमणडलस्थोप्रपा 
युतवानन्द सन्‍्तान करपे लपेका परबत्रह्म रुपरसिदा शप्८ 


( १०६ ) 
स्थिरासा महाविद्दा कारहारा महच्चे ललाचालनज्ञान 
जन्मा दा भावनत्वातु सदा जापनएथा ल्प्रका परव्रह्म 
रूपेण सिडा१<कुलानन्द पोहा महाकौल कन्या कुललेत्र 
रत्ता कुलक॒न कारा महा चेचलत्वान पहा वायु पूण 
तप्रेका परे ब्रह्म रुपेण निद्धा ॥ २० ॥ चिरजीवबिनी 
भाविनी भूमि वीजा भया भावहम्ती सारत्‌ कोर्टे चन्द्रा 
विभूत्ति भेयाहार कर्ता प्रहक्त्वपेका परं॑ ब्रह्म रुपेण 
सिद्धा ॥ २१ ॥ महावीर भावा श्रया भाव रूपा विशेषा- 
ततिशेषे महाशेष धीरे विसगो पवर्गा श्रयान्तों ज्वलन्ती 
ल्वमेका परे ब्रह्म रूपेण मिद्धा ॥२२॥ पहा पंचम ला- 
न्मदामोद कलात्‌ महा महा कोलि कत्वाद संचारणलात्‌ 
कुल प्रप भाव क्रिया निश्चललात्‌ लपका परे ब्रह्म 
रूपेण तिद्धा ॥ २२ ॥ रसा सिद्धि दांत्री शिवानन्द 
कर्मी पहा मधु नान्‍द से भेद नतात सुखोल्यासि तलात 
प्राण रक्ता खंपरका परे ब्रह्म रूपण सिद्धा ॥ २४ ॥ 
जगत प्रेम भावाकुल्ल ज्ञान तत्वा प्रिय श्रीकृपाल भवा 
धार मूर्ति; महे श्वस्ये हेत्तो महाराज कन्पा ल्वमेक परे 
बक्ष रुपण सिद्धा ॥ २४ ॥ जगत प्रेम भात्रा कुल ज्ञान 


( ११० ) 
तस्वा प्रिय श्रीकृपाल् भवा पार मरार्से महे श्वर्य हेतो 
महाराज कम्पा त्वपका परे ब्रह्म रूपेण सिद्धा ॥ २५ 0 
मह, पोत्ष विदा महानिम्भललातू पहा पेच चूडास्य 
सिद्धि प्रिया थे पहा नाद बिन्दु प्रिया साभिरापा ल्पेका 
परे ब्रह्म रुपेण छिड़ा ॥ २६॥ महा विद्रमा कार 
बर्णाभिरापा कुलावहहाद सुत्रादि सेघन लात पहाराज्य 
संसाधना पटलवात ल्वप्ेका परे ब्रह्म रुपेण सिद्धा ॥२७॥ 
तक्षाप्रियद्रयाम्भाज पूजा संखत्वात्‌ महा काल रूपा 
स्वायं सब विद्या विकारादि सम्बन्ध विश्लेषण त्वात्‌ 
लगका पर ब्रह्म रूपेण सिद्धा ॥ २८ ॥ शिवत्व भत्ते 
महा शत्न कम्पे प्रिय त्वे पर ले महापारणत्वम सम्रावि- 
हितत्वा दने ,न्ति त्वात्‌ ल्पेका परे ब्रह्म रुपेण 
सिद्धा ॥ २८ ॥ मां चेतना देवनादोबबणलात्‌ अप्ख्या 
पतीना भनो योग मरूया विराधापहन्ति रिपू प्राण हत्था 
स्वंपका परे ब्रह्म रुपण सिदा ॥ ३० ॥ चतुविशांधे 
क्रोध तत्वानुकूल बिंपत ख़रड चन्द्र ज्वज्ष काल कप्तये 
सदा मां प्रयातु प्रधाना कंवण। खप्रेका पर ब्रह्म रुपेण 
सिछा ॥ ३११॥ शुभका। थेनो स्वरुप स्व॒देह सदा 


( १११ ) 
दक्ष माश्र दया चाह वर्णा हिमांश प्रभा कोटि वर्णेन्दु 
पूर्ण खप्ेका परे ब्रह्म रुपेण सिछझा ॥ ३९ ॥ पहा काम 
वीर्जान्विवा खरडयानव पहा दोष जाले शनरेव हन्नी 
शिवा भद्रकाली स्थिराननद माला लगधेक। परे ब्रह्म रूपण 
सिदधा ॥ ३३ ॥ महा काल क्रूट ज्ञु्ण तवैच्षग नेत्र सदा 
पाते शेझ्ु सदा द्रातिबेड भवा पाल नत्वाद सेख्या 
'मिरापा लमेक, परे ब्रह्म रुपेण घ्िड। ॥ १४ ॥ हरन्ती 
बिषा वहान्ति फल्वा्ध रटन्ति विलोले विनीला भवन्‍्ती 
श्रियापालनी बालिका बालिका से लगेका परे ब्रह्म 
रूपण सिदा ॥ ३५॥ तवानन्द हेतो सदा श्र #यावदा- 
स्मोम पन्पे पन्नों योग काले परा सेव्यते काल सेख्या 
- नलतात लपेका परे बह्म रुपेण सिछा ॥ ३६ ॥ लिति 
चोभणाशाय सिछादि ।वैद्या कुलाधा खिछा घाशिला 
पथ्य मध्या प्रयत्ते करोषि लयानन्द दानात ल्वप्का पर 
ब्रह्म रूपेण सिड्ा ॥ ३२७ ॥ पहा पैय्ये पहात्म्यज जाप्य 
तेये; स्ववाद्याम पानाने कानि प्रभात तदेवादे काले 
ददासीह सिऊे ल्वोडका परे ब्रह्म रुपेण सिद्ध 
॥ ३८ ॥  चिर स्थापयन्ति चिंर भासयोति त्थ 


( शहर ) 
पाता गुरुणां गुणा नेद विद्ये स्वया काम तुझश कबन्ि 
जागा त्पेका पर ब्रह्म रूपेण मिझा ॥ ३७ ॥ सुरा- 
नन्द काले फलोकूत चिन्हा शित्रां मध्य देशे महा 
सिद्धि छात्राति भिन्‍ना विभिन्ने महा रुद्रविय्े त्वपरका॥४०॥ 
महामुष्टिका ध्यायेन क्रीधमूल विवेकादिक पर्म्ममादोद 
दामित्रयाणा सुराणा मुदारक्षणाय ल्वप्रका परंच्रह्मरूपेण 
सिछा ४९ विशुडा स्कुटलात महाशौतकत्वात्तमुध्यान 
बल्वादनकानित कत्वात्‌ कुना रचुणलान्महालत्ष सालात्‌ 
सवपकापरें अ्रह्मूपेण सिडा ४२ दहन्ती रिपृ्णांकुल्न छत्र 
देशक्षणा देवमूच्या सुमुच्यासतीसा पपानन्द देशसदा 
पालयश्रील्॑भका परेंब्रह्मरूपेण सिद्या चतुर्थाअ्रमस्था श्रपे 
पाहि रंद्रे महाग्रप्त पंपे महारोद्रीमद्र महापातकादि क्षुयत्वामत 
त्वात्‌ खमेका परे ब्रह्मरू्पेण घिटा ४३ न जानाभीकिया 
परोधाविद्य मह् करीलिको वा न जानाते पूजां कुलसेव- 
नान्‍्ते सुरेन्द्रादि पाठात्‌ ल्वप्रेका परे बदह्मरूपेणसिदा ४४ 
परदीयंप्रलोग महाभद्रकाली प्रकर्षण कृतु सपर्थी भव 
पद/ब्जेचह्तु महापापसगें खमेकापरे ब्रह्मरपेण पिछा 
४४ महावायु बम्येमहाज्ञानवस्ये पहामन्त्रजाप्पादे सिद्धि 


( ११३ ) 
असिडे लग देहि रुद्राणि विधालयलात त्वप्ेका परे धहा 
रूपेण सिदा ४८घहन्तोकपाल सबवलाते 'हार्थ महाहेम मार्ला 
समाकाशयन्ती शिरोमणडलं में वाष्पा नदोश लमेकापरे 
ब्रह्मरुपेणसिद्धा ४3प्रचेडा प्रसन्ना भव च्ोभ हेतोर्विवादादि 
जातायशाते परतुष्टिकियत्कालसंस्था प्रभुलान्तरत्वात लपेका 
४८ महावायुपाना क्रिया मोत्षकाल कुलज्ञान दाना दिया 
रूपिणीत्व प्रभुल्व विंदाहि त्ञणे कामकतरीत्वपेकापर ब्रह्म 
रूपेण सिद्धा यादिश्रीवराख्येत्र पपाध्यासिसिद्धि विदेही।ति 
चिते ममापभक्ता स मराप्नोति शीघ्र सदा प्रार्थ्य ते ये। सदा 
पूर्यतवामुदावारम्क महाकाल शम्भो पहाकालपैद्धों मुदा- 
फालवम्ये पठेदेफचित्त: महाभक्ति मार्वछुमेद्वेद म॒क्ति महादेव 
भाक्ति त्रिकालेन योगे मणे; पीठमध्यैमहारुद्र कान्‍्तां पहाक्षा 
किनी कुणडर्ली भावयंती प्रकाशाय पड्रेकरुहणाञुजलान्ते 
महायोगिनों भृूतनाथा: भवन्ति महापुरयलाम स्तवंत्रह्म 
सार महाकान्ति लावाय पुरयायसिद्धथेःमराकाले रुद्राणि 
पद्ठाणि कुप्तेने भवानन्द मूर्ति प्रकाशाय कुष्पोत कि- 
ह्ानन्दमाहत्य से पूज्यते येः पहादवीचंडे तथाब्याननिंहेः 
महापोत्ञमावे स माप्नोति शीघ्र पहाशुद्ध एफी महाकाक्षरूपि 


( ११४७ ) 

इते श्री रद्रयाम्ले उत्तर तस्त्रे पहलेत्रद्दीपने सिद्धमन्वप्तूर्ण 
बटचक्र प्रकाशेधाण पूरमेदनक्रपे भेरवी भेरवसेबादे हट्ठ 
शाक्तिलाकिनी स्तोजनाम सप्तचत्वारिंशतम: पटल ॥४७॥ 

अथ चक्र प्रवच््यामे कालाकाल विचारक या वप पहा - 
बारो दिव्येवापशुभाववान चक्र राज सुविचार्य्म सिद्धमन्त्र 
न चाल्नगत्‌ प्रणवस्प प्रचणडस्य प्रसादस्य महापनो: शक्ति 
कूटादि पम्त्रार्णा सिद्धादीज्वशोधयत वराहार्क नातिंह- 
स्य तवाथापर्चात्षरसय च स्त्रीदत्तस्य तथा स्वप्नलुब्धस्प 
रचपहामनो! एकात्तरस्प पंत्रर्प सिद्धादीले वशोधग्रेत 
द्वि्ादि वीजस्प (सिद्ध मन्‍्नस्य वेदिकफे: हंसाष्टान्षर 
प्रत्मस्य  सिद्धादीनैवशोधयत मालापन्त कालस्य चन्द्र 
चूडस्य सन्‍्मनो: नपुसकस्पपंत्रर्य सिद्धादन्नितरशोधमेत्‌ 
बिशत्पणीविका मस्जा! माछामस्त्रा। प्रकीर्तिता: सूच्षे 
मेत्रस्य योगस्य कम्यामस्थस्य शड्स्‍भर बाब्द बीमस्य वेदस्य 
सिद्धादीनेवशापगेत चक्रेल्वरस्य घन्द्रस्य वहणस्य पहा 
पनो+ कालीतारांदि पन्थस्प सिद्धादीन्रेवशोषयेत्‌ तथा 
- शोधमेन्मस्त्र प्रशंसा परमेवतत्‌ यत्र प्रशेसा परमेवतत यत्र 
भ्रशेसापरमं ततकारय्ये देवत स्मत प्रशेसापत्र नास्त्ये 


( ११४५ ) 

तत्काय्य नेवकारयत अत्यन्तफलदे मन्त्र शदणीयात्कुल 
वर्तना धानिमस्त्रे न शहणी अकुलज्च तमेव च शहीत्वा नि 
नयीत कोटिजपेन सिद्ृध्यीत मरने न विश्व विज्ञान भाणे 
सेसार बन्चन[त यतः करोति ससद्धये पन्‍्त्र इत्यापि धीय॑ते। 

.. प्राणवा्ये न देतिंव्यं मन्त्रे शुंद्रायं सबष्ठा आत्म 
पन्‍्ते शुरों पन्‍्जे पन्‍्ने चाजप सज्ञकापितुमन्त तथामातुभनापे छ 

देशुभ शुद्रोपिनिरयमाप्नोति ब्राह्मणोयात्यथोगाति अदी 
चिताये कुबान्ति जपपूजादिका क्रिया: भवन्ति श्रिगेतेषां 
शिलायामुप्तवीजबत देवदीत्ाा विहीनस्प न सिद्धिने च्‌ 
सद्‌गातिः तस्मात्मदे प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितों भ्रेत बिचारे 
चक्र राजस्य करणीयवश्यकम अदीक्षितोपि परण रौरते 
नरक॑ ब्रजेत तस्मादीज्षां प्रयत्तेन सदाकुर्य्याच्चतान्न्रिकीम्‌ 
दाक्षापूवेदिनिकुष्यीत्‌ सुविचार प्रयत्तत+ तत्यकार प्रयत्नेन 
कार्य पतंस पूजितः आदावकड्प्रेप्िडि पत्र सेचारसेद्शु वः 
रेखादय पूर्षपरेमध्ये रेखाद्रयालिखेत चतुष्कोणे चत्रेखा 
कडपचक्रपडलम अ्रार्मायत्वा पहावू्त निम्पायवर्णम[लिखेत्‌ 


अकारादित्तकारात्तान्‌ वर्णांश्व विलिखेत्तत: एकेक्चमतो 
लखाव्भषादिषु हपान्तकेव वापाबसन गणमेत क्रप्शा 


( ९११६ ) 
वीरवत्लम मम्त्मा्गेण: मणग्ेत नामादिवर्णकादिकान 
मेषादितोपि मानान्त क्रमश; शास्त्रपागेदताः सिरू साध्य 
सुप्तिद्धादान पुनः सिद्धघा दयः पुन; नवेक पंचम सिद्ध 
साध्य परदशय॒गपक्‍के सुतिझुस्त्र मणोरुद्र वेदाष्ट द्वादशे 
रिपु५ एतम्रक स्थितनामा कृडमादिक मुत्तमम चतु- 
श्रक्क॑ प्रवत्ष्यामि स्थ्युष्वपाब्बती पते वाप दकतिण 
योगेन रेखा पञचक मालिखत पूर्वर्पश्विम भेंदेन परचेर- 
खासमालिखतू चतुष्कोष्टदत्तमंग चतुथ्कोर्टे च मन्त्रवितू 
तद्धश्व चतुष्कोप्टे तद्गापस्थे चतु्मंदे प्रलिखेतू ऋषशश्रा 
थे चतुपन्द्रिमध्यगे खिग्प>्य शीतल जे सिदञ्चाएि 
ततः परे. अकारठूच उकारञु्च लूगोकारे ततः परम 
स्निम्पस्थ पिति वण च शीतलरव स्टखुप्रमो आकारऊच 
उकारऊुच लप्ोड़ारं ततः परप तदधोजप्तगेहस्थे वर्ण 
श्ययणु महा प्रभो इकारज्च ऋफारञच एकारञ्यवतः प्रप 
'सिंक़ गोष्ठी ते वर्ण श्शशसन सुखद तद्दीज्ञण चेगह 
स्थितान्‌ वणेन्‌ वदामितान्‌ आहहादे चापि प्रत्पाय 
मुख्य थे शुभ पिर्पाप एतत्कुलस्थान सर्वान्‌ हि. शुभा 
शुभ फछ पदाव ककारझ्च सकारधच गफारज्व 


( ६१:६७ ) 


भकारकम् आरहादस्थ िति प्ोक्ते प्राश्िमानेन सिद्चिदस 
प्रत्यायस्थ गकारञझुच घकारें टठपित्पापे सुखस्थे च 
डकारञ्च चकारं डटमित्पपि शुरुस्थे च कारञ्च भार 
णतामत्पपि तदघस्थ चतुरशंह लोकिक सालिक तथा 
मानसिर्क राजसिक चतुर्गेह स्थिते ्थितर लोकिकर्स्य 
खकारञ्च दकारञज्च मकारकम्‌ सात्विकस्पे पकारञच 
नकारेच पकारक॑ पानसिकस्थ श्टणु भोपकारं फरपित्पाप 
श्णुरान सिकस्थञ्च भकार वलगत्यापे तद्रामस्थ 
चतुर्गेंह श्शुपठवानन प्रभो सुप्ते कित्ते व लिप्त चतुष्ट 
पन्‍्ज प्रकीर्तेत एतोहार्थितान वर्ण मन्‍्त्राव शाहणाति योनर 
बज्जयित्वा सुप्तमंत्र लिप्त लिप्तेच दुष्ट रोहिके सिद्धि 
पाप्नोति परे मुक्तिमवाप्लुयात्‌ यद्यमाग्य बशात्‌ सुप्तादिषु 
चेगेहेंघुलभ्यत तदामन्त्र शोधमेद्रे सुप्तस्तीम्भभ कीलिते; 
बरूतिः जालस्थरशुभ यूत शुद्यये भूतालिधा पुरक्तित्पजप्तवा 
सिद्धि ते तो लभेत्‌ नतुवावर्ज्जयेत गेह चतुष्फं बर्णे बेष्टितम 
सुप्तगेहर्थें त्वर्ण श्थ्याष्प्रपण्चमानन बकारञ्च हकाएं 
ततो बन्यग्रहाश्थित शकारञझच लकारजञ्च लिप्तगेहस्थिते 
दृवम दुष्टगेहस्थितं नाथ सकारगगने तथ्यानिजरव भाव 
युक्त तन्मन्त्रे समुपाश्रंयेत्‌ । 


६ कक.) 


चतुश्रक्रम । ४ । 
अर्हाद लेकिक 


( सनिध| अउलूओ | क्ंडन | थदप 7 अडलुअ | कृूखंऊन । थद॒प | सुप्तवह 
धीतल |आऊलुओ, प्रत्याय | सालिक | चिपशल 
गघरठ | घनय 
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मच्पचक्र प्रवच्यापिहिताहित फल्त प्रदंएत दुक्तात्तर 
शम्भो शहीला जपप्राचरेत वाप दक्षिण मारभ्य सप्तरेजा 
सपालितलेत्‌ मिल्रातदड्घान्‌ पन्‍्जी च रेखाचुतुष्ट्यं लिखेत्‌ 
दक्तिणादिक भेणेव वन्हिमान्िदिर म्रथ्यके पस्तरात्नराणि 
विलिखेदड़चारेण साधक: तदडूँ व्यणुपत्नेननराणां सुक्ति 
मुक्तिदे प्रथेपपन्दिर नाथ भुनाडुं: बिलिखेत ततः विश्य्ु 
मस्तादिगेदेच बेदाड़ विलिखत्ततः तव्‌ पश्चादष्टपाड्ुझूच 
आुजाधः पष्टमेवच तदूगेहँ शरड्रस्पापितत पश््चाइश्मग्रहे 


( ११६ ) 

तवपश्चा द्वादशाडुअुव नायिकास्थल मेवच पष्थाधो 
युगहांक च तत पश्चादष्टम तथा सुगलाधोप्ठईवापि चंतु- 
देशात्तुर तथा तदतिण मध्य गेह चतुदशात्तुरान्बित तत 
पथ्चात पोडशाड: लिबेता: दक्षिण वेदबंण तत्‌ 
पश्चादष्टप्रात्तरम ब्रह्म पन्द्रिषव तव पोडशाप: पुनश्थणु 
अष्यपाडुं ततो युग्व पष्ठादशाक्तुरं तवः प्रथप्र द्वितीयरथे 
ग्रणहणीयात्‌ अतरद॒स्छते तृती+ रथ पहापाप सर्वमस्त्रपु कीर्तित 
द्वितीयम्‌ । 


( १२५० ) 
असिपनिचक्रम | 





( १२१ ) 

बिलिखेत्‌ पृष्ठदेशोच शुभाशुनण विश दये त्योदशा- 
करें नाथ एकार्यीशात्षरात्मकम नेतव्यसाधकेपन्ने प्रष्ठस्प 
मुदरस्थकम तथा श्रीशुम्द प्रोकते कश्ठादि पुप्ठक्रान्तकंमत 
द्वार्वशादि चतुत्तमिशदत्तरान्त मतुश॒ुय पुछरप नापिशहणी- 
या तदत्तरात्त पते भव शीर्षेस्यं चापिग्रृदणीयास तदसतरं 
शरण प्रभो पत्चा्षिश्ादि द्विचत्वारिश द्रणीन्‍्तमेवच मंस्तेक- 
सस्‍्थे शुभ पोक्त मुखबर्णाव श्थणुप्रभो जिचत्वारिंशद्र गादि 
एकपश्चादद्र्णकम मुखस्थे पत्रमशुर्भ न ग्रहर्णीयात्कदाचन 
पुच्छस्थ श्णुयत्नेन निरथेक पहा्रण्प श्रमगात्रस्पपीडा- 
भिदेवता फुप्पते5निशम द्विपजुचाशदत्तषरीद एकपाप्ठेत 
पान्तक्ान्‌ वर्णान्‌ पुरुछास्थतान प्रोक्षान नेवस्थान्‌ श्रुणु 
वर्लभ द्विषापितम वर्णादि चतु; पप्ठथत्तरान्तकम अड्भललो- 
चन मन्नव ततो5न्‍ये रप्तनास्थिते ततसव्य शुभदे प्रोकते 
एतदन्पतम €म्रते वेष्णवानां च बैवानां सौराणां पन्‍्त्र 
जापिन ततो5न्य देवभकतानां भुक्ति मुक्षित प्रदं नृणाम । 


( २२ ) 

अथ वश्त्ये महादेव चक्रसारं सुदुर्ल्भ बाला चक्त 
महा विद्या से मन्दिर मेव थे से सिझि पर्दे मस्त 
निज नामस्थ पाश्रपेत तेंदेव सिछि प्राप्नोति सत्ये सत्य 
पहेश्चर तत प्रकार श्थ्णु क्रोध भेरव प्राण बल्छभ नवा- 
ड्रान पलिसखेद्विद्राव बाप दक्षिण भागत: तम्मध्पे कष- 
शोदद्यात्‌ तथा सप्त दशाड़ू कान दक्तिणादे क्रमेणेब 
मुक्त विद्या सवा लिखेत बालादि देवता: सब्बों श्राम- 
य्यन्ताश्व॒ देवता: युग्पाकाश विश्नी गेंह सन्ति नित्यें फल्न 
प्रदा। पुनर्विन्नोप मार्गेण ज्ञादिकान्तार्ण मन्दिर रक्त 
दन्‍्तादि श्रीविद्या पन्‍न्चान्ते विलिखे ढव। ककाघनुला 
मेन व कारान्त लिखेत्ततः पुनरतत्‌ शेष विद्याश्व शेष 
गेहे लिखेत्सदाकाय साधन मुख्यादि शल्वासिनि मनन 
कम पथ पिशाते गेहरथे गणयेत्साधक् सतत गृहरुथ चक्र 
बष्दयामि रथ्णु योगेश वरलभ वाला ग्रहादि शेपान्ते मुनि 
हस्त विधों मह्े कोण स्टण्यु ते सत्र सावधानोंप्वधारय 
दक्षिणा बते यागेन गणयेत्‌ क्रमशों बुच६ वससु सप्तप 
पेचेषु वद्धि वेदानला स्तथा वृद्धि वेदानला बेदा वाणपि 
बछुषहुकाः पेचार्ष वसुवाणाश् बेदऊचम पप्ठका। पञ्ना- 





(१२५९ ६०० 


( शश३ ) 


ग्निरन्धा बसव5 सप्ताष्ट नवमास्तथा पत्च वेदान लाका 
श्र वेदानलास्तथा सुनिपष्ठाश्व वेदाश्व सप्तेषु मुन 
यरतथा प5च वेदेषु वसवों वेदेषु बन्ह यस्‍्तथा वानहि बेदा 
#च सम्पोक्ता आकाई। तदनन्तरम आकाशा ननन्‍्तरे गेहे 
अनलल परि कीर्तित्म तत्‌ पश्चात स्व गतेपु सर्बाड् दत्ततः 
श्टणु बान्हि बन्हि बेद बान्हि वेद बध्नय एव. चश्कृत्यर्नि 
वेद वाणाश्व वेदेष पञ्चकास्तथा ऋष्प्ठ सप्तपा: 
प्रोक्ता वन्‍्धप्रीन्द्र मुनि स्तथा मुनीषु वाण वदाश्व एन्प- 
ग्नि बन्हयस्तथा वान्हि वेद बणा सप्त अष्थक्ष बेहद 
बाणका; पठच सप्त नल्ानिश्व बन्हि प्रताण बाण[- 
का; बाण वेद कांणड वेद काणड श्राति चतुर्थ; रापपि 
मुनिषष्ठक्य सप्त युवान बेदका; वेद सप्ताष्ट वसत्रो 
नवमाष्टमम सप्तमा; वन्‍्द्याग्त वेद वाणाश्व॒ वस्वरष्ठानल 
वेदकाः सप्ताप्टपाश्च सम्पोक्ता ग्रहाड्ा; वन्हाप्रिपुपि 
परी कीर्तिताः येषां मनसि या [विद्या सदा तिप्रन्ति 
भाषन तामाश्रित्प जपेन्मन्त्री विद्वान तदा सिदपाति 
निश्चितम सत्र नाप देवता नामपूरयेत पोड शाड्के: 
हर्रेन्निन गृहस्थेन चाड्भेन साधकात्तम: हतदष बहुतरे 


( १४७ ) 
शुभ देवस्पानिश्वित अरुपाड़ं, साधकस्पापे सोख्य - पेव 
न संधयः वक्त क्रोण गणग्ेत साधक: स्थिरपानसः पहा 
विद्यानामिकामि यत भूतादि साधने संप्रोक्ते चक्र 
सारञ्च स्व मम्त्रेषुगोपिते एतच्चक्र विंचारेण सिद्धि 
पराप्नोति साधक; ॥ ९३ ॥ 
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( ९२६ ) 

येप्रथप दुःखे द्वितीय से भाग्पदस तृतीय च तथा नाथ 
गृहणीयात निज सिद्से त॒तीये प्रथप् भद्दे द्वितीय दुःखदाय- 
कम तृतीय च तथा पोक्तमष्टातर सहमगे चतुददेशाक्तर भद्दे 
मुथ्य पन्ते द्वितीयकम तृतीयस्थेपो5भाई़ं महाकल्याण 
दायकस्‌ अधोमाक्ति पो5शाड़े चतुर्थ शह्ठ॒ सेवन तृतीये 
प्रध्यगहस्थ ब्रह्मकल्याण दायक वसुत्तरं सवशप ग्रहमथ्य- 
स्थंपेव च अष्ठंपच पहामद्रे सुम्मोचित्तरमयप्रदस अष्टादशाडू 
शुभद॑ शपगहत्रगतथा शेष पद चुराणाञ्च पन्त्रेचेतसिव्तते 
एततशुमाशुमे ज्ञाला पन्‍्नमार्ण तद*यसेव पिष्ण॒स्थिते तथा 
पन्‍्त्रे नायिकास्थे शिवस्थित सूर्स्यंतस्थे ब्रह्मसरथे ग्रहणी- 
याच्छा क्षपेब व वेष्णवे विष्णुपस्त्रार्थ शैबवः शिवमुपाश्र- 
मेत्‌ नाबिका मन्‍्जजापी च नायिकार्ण सदाभ्यसेत्‌ 
सूर््पमम्त्र विचाराधी सूर्य मन्‍्ने समाश्रयेतव एकस्प 
च धुर्गेर्थाने तृतीरमस्थोनपेव च ज्ञात्वा मन्‍्जे प्रगृहर्ण/यांत्‌ 
अन्यथा चा शुभ भंवेत एतदन्पत्‌ सेमत्र दिव्यवीरेपुगीयते 
एतचर्क पोरक्त सवेसिझि प्रद॑ शुभ एतच्क्र प्सादेन 
पशुवीरोपण: स्थृतः सर्वरर्तिद भूतोयुत्वा वत्सरात्तु 
प्रपश्यति । विष्ण। ( १५ ) 


( शश७ ) 
न मा मा जल कमल 





शुभद २ छुमद्‌ ४. प्यगाप 
शुरू... भागपद १० | नादिकासिद्धिश्र 
आर. | जब दु्खंद| मद 4... 
अद्द १४..| भद्रग २४ | पहावल्याणद १ 
मुक्तिदं श६ | शड ४ | बह्कल्पनद ८ 
| पहामदद ८ | मदद २. इक... 


मूच्छा चक्रम इति श्री रुद्रयामझे उत्तर तन्त्रे पहा 
तन्त्रोदीपने सब्बे तम्जानुष्ठाने सिद्ध पेत्र प्रकरणे भाव 
निर्णये भेरत्ी भेरव संबादे पंचम; । 

श्री देव्युवाच पहाकथह चक्राथ सर्वेचक्रोत्तमोत्तम 
यर्थत्रिचार पात्रेण कामरूपी भवेन्नरधतत्‌ प्रकारें वीरनाथ 
क्रमश; क्रमशः श्ट्णु चतुरसते लिखदर्णाश्रतु: कोष्ट 
सपन्विते चतुष्कोष्टे चतुष्कोष्ठ चतुश्चतुगरहान्विते पन्दिरे 
पोडशपोक्त सवेकामार्थ सिद्धितम चतुरखोलिखेत्‌ कोए 
चतु: कोए्ठसमानितें पुनश्चतुष्क॑ तत्रापे लिखेव धोमान 


( शशं८ ) 
कभेणतु स्वपुपदपध्यतु प्रादाज्षिएय क्रणतु अक्रारादित्त 
कारानतान्‌ लिखिता गणयेत्तत; चन्द्रपग्नि रुद्रपद्र वर्ण 
नव युगल तथा वेदपर्क दशरस बसे पोडश प्रेव च 
चतु्देश भीतिके च सप्तपञ्चदशेति च वन्हींन्दुकोप्रगे बरण 
सड्ठेताड्ेबयोदिन एतदड़' स्थित वर्ण गणयेत तदमन्तर 
नापापत्षर मारम्य यावन्पस्त्रदि मात्तरम चतुर्भि! को 
श्कैके शति कोठ्चतुप्ठ पम पुन; कोहठप कोष्ठेष सब्यतोनाम्ने 
आदितः सिद्धः साध्यः सुप्तिद्धिँरे! क्रपशोंगणय्रेदशी 
सिद्ध/सिद्धर्यातिकालेन साथ्यग्तुजप होपतः सुसिझोग्रहणात्‌ 
ज्ञानी शर्घुहन्त्रीचपा युषप्‌ सिद्धाणेवान्धव: प्रोकतः साध्य: 
सेबकउन्यत पोषकोत्षेप। शहुर्धातक उच्यते सिछ कोष्ट 
स्थितावणीवान्धवा सवेकामदा जपेन बन्धु+ सिरु;स्थात 
सेबकी धिकसेव्यापुष्नाति पोषको5भीष्टे घातकों नाशाय्रेद्‌ 
भवप्‌ सिर्डसदछ्ो यथोफ्तेन द्विगुर्णातड साधक: सिद्ध: 
सुसिछ्ये5४जपात घिछारि हन्तिवान्धवान साध्यासिछों 
यथोष्तन द्विगुण सिड्साधकश्साध्य साथ्योनिररथंकः तत्त 
सुस्तिदोगणय/साध्यारिदीनरगोत्रजाम सु्सिद सिो५८ुजपात 
तव साध्यो द्विगणीषकावू ततसुसिदों अहादेवसासिदार) 


( १५६ ) 
स्वगोत्रह अरीसिहु: सुतानदन्पात्‌, अरिसाध्यस्तु कन्पक; 
ततसुसिद्धस्तुपत्नी ध्नसदी रेहन्तिसवकम पर्दिवेरिमनो इस्ता्यत: 
साधकोभुविददात्तद्त॒णाथीर ऊुष्पादिविक्रिपादिका तत 
प्रकार महावीर ?थ्णुष्वगिरिजापते वटपत्रे लिखित्वरि पन्ने 
स्रोतासानिःत्षियेत एवमम्त्रविष्ुक्तस्यात म्ज्ञापलहेतनापुन; 
प्रकारं विभेन्द्रों गवांच्ी' सुदान्विता द्रोनमित्तेजयेन्पन्त्र 
प्ष्ठेतरसपन्वितम पील्वात्षीरं पनोमवपेतुवेरि मन्त्रअमुक्तये 
पुनप्रकाबदया।' तिराजमकबासरम उपोष्यविधिना तेन पुजां 
कृत्याशतौकुने सह बसतेबरापि अष्टोत्तर समन्वितम जपि- 
त्वासेत्पजेन्मन्त्री च्तीरसारमसडले अथवातहुरों: रथाने 
चात्पस्थाने च वा पुनः विचाय्य मन्‍्त्रवर्ण च शहित्वा 
मोत्चमाप्तुयात स्वप्ने यादिमहापन्‍्त्र प्राप्नोतेप्ताधकोत्तम+ 
तदासिद्धमवाप्नोति सत्य सत्य कुलेश्वर तन्मन्त्रेकोलिके- 
नाथ एरोयत्नेन संग्दीत्तदाभवाति सिद्ध।स्पात्‌ ततत्तणा- 
आतज्रसेशय: अरिश्रिदेवदेवेश यादिवेग्रहयेतमनुम्त अन्यपम्ते 
विचय्येवविष्णाश्रेव शिवस्पच शक्ति मन्त्र यदिरिपुंतदाएवे 
प्रकारकम आदावन्ते च मथ्ये च आओ वोषट स्वहयन्वितिस 
कृत्वा नप्ता पहासि्»,ः कामरूपस्थिताभिवप्राष्नोति 


( १३० ) 
नाअमेन्दहा मरमाज्ञावलवत्तरा जरण चक्रफलं नाथ विचारा 
चार पड़ले पर्द च महा मन्त्र सहुरेमुख पड़जात लम्यते 
यादि भाग्पेन सिद्चिरेव न सेशयः तदभावेसिर पन्त्रे रृष्टो 
हृष्टफलोन्पुखम पहाचप्रतकारकर ह्रयाश्वप्तेवर्टनम स्वप्न 
वासद्वुरो: स्थ।न प्राप्िपात्रिण मुफितभाक तन्पस्तरे बज्मेयित्वा- 
तुघोरान्धाकाररोरवे वर्सेतिसंवकाले च मपनज्ञाबल भा।भेनी 
तत्रेव चक्रसारादि विधार व्यय भाषणम अरिमत्रे महापुरये 
समैमन्त्रोत्तमोत्तमम कोटिजन्मारँनते पुणैः पहाविद्याअी 
भवेत्‌ स्वप्नेकोट कुलोत्तपत्नेः पुरय कोटिफ॑लरपि प्राप्लो- 
तिसपको मजे भुक्तयेमुक्तये श्रवम तेत्र चक्र ने विचार््य 
विवाय्य परणे भवेत्‌ फिन्तुचक्रे विचार्थ्य च यदि स्वप्ने च 
यतकृतम्‌ एतेपां चक्रशगार्णां विचारादए्ट सिद्धिदय राज्य 
हत्तिपने योगर्सिरि ग्दि स््ेशुभम पर्म देह पर्वित्र च 
अकालम्त्यु हरणम वाउ्छाफल प्रदेगोशि चरणां भोज- 
दरशनम भक्ति माक्ति हरस्थाने प्राप्योति नातसेशय: एपा 
चक्रादिकानांच क्रमशोगदित फल यदिसरवव विचार च 
करोति साधकोत्तम; तदासवंफर्ल नित्पे प्राप्योतिनात्रसेशय: 
महा प्रभविवेकंच विचारा लभ्यते खबम अकस्मात्‌ सिद्धि 


( १२११ ) 


हक ५ जैक 


माप्नोति चक्रराजावैचारत: संबंदिवा: चक्र मस्तरार्चितंजनम 
आज्यसिडि भवेत ज्षिप्रंत्राणापामादे सिद्धिभाक संवेधां 
आणदं भूमो विचरेतसाधफोव्ल्ीति इते कब्रितेनाथ चक्रपो 
इशंयगलम चक्रार्णा ज्ञोकनादेव सासुज्यपदपाप्तुयात 
अतोविचारे सर्वत्र सवेचक्रादि मद़्लम । 

(अक्षघह चक्रप) (१६) 


अकथह | उडप | आखपत् | ऊचल 
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ओडउब | लाझम | औठश | लुभम 
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इधन | कैजम | शगप ऋड्व 
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आतस | एठल | अणश एटर 

















पुस्तकान्तर अपर पेचप पटल सपरारी: । 
श्री चक्रम । 
पद्माकारं महाचक्रे दल्माशधक सर्मान्वितम अआवर्ण 
द्रबपूव्ब द्वितीये च द्वितीय के तृतीये कण युम्मे च चतुर्थ 
गासिकाद्यम पर्चमे लुयुग्मज्च पष्ठे ओध्ठाधरं तथा 


( १३२ ) 

सप्तते दन्‍्ते युग थे अष्ठम पोडश्र्वर्प कवगे5च पृष्बैदत्ले 
द्वितीये च चबगक॑ तृतीय च टवर्ग॑झव चतुथ च तबगकृम्‌ 
पवर्ग पञ्चमे प्रोक्त यादिवान्ते च पष्टके सप्ृपे त्िः समालिखय 
हत्लसुमष्टमछदे सुखेराज्य धने तिद्यां योवनापुष्पमेत्रच 
व्चाय्ये चक्र प्राप्नोति पुजरतनंच जीवने स्वीयनाभात्षुरे 
जाता यत्र देवासुर तंथा एकस्थाने युगस्थाने विरे।वाद्राविधे 
€खते जीवने परणे तब आकारादिपुपत्रके लिखिता 
गणगेन्पन्त्री मरण वज्जेयेत सदा यत्रास्तिमरण तब 
जीवन नास्तिनिश्चिते परस्परविरोधेन सिद्धि परणंे च 
झत्युदम जीवने जीवने ग्रह सू्वेत्परणंत्पजेतू । 





(१३२ यृ० ) के क्रश 


( शहर ) 

कुलाकुलएय भेदीह बच्त्पापिमन्त्रिणामिह वाय्वारिन 
भूनलाकाशा; पठ्चाशल्लिपय; क्रमातु पञचहस्वा: पहुच 
दीर्धः विल्धन्ता: सम्बिमम्भवाः कादप परुवश: पत्त॒ल 
सहानता: स्रीदिता; साधकस्पात्षरें पूरे मरस्करस्पापि 
तथाज्नर यद्येड़् भूत देवत्ये जानीयात स्रकुन हित 
भऔमस्प वाहणं मित्र पग्नेयस्यापे माझते मारुत पार्थिवा 
नांच शह् राशमेय मम्प्मा ऐेन्द्रवाहणयों; शह्ुपरित; 
परिकीर्तित: पार्थिव्रवारुण पित्रे तेजस शब्च॒रीरित नाभसे 
सब्ब पिव्स्याद्विरुदे नेवशीलगरेत्‌ रखाषटकोंहे पृछ्चोंम 
रेखे क्रादशाध्यत दत्तिणेत्तरपागेत दक्षिणा वधिया खेत 


_असककापपनागभ नजन्‍म»०+ाक 


वायु: . भूपि) 


दनन«भक जननानन क्‍ क्लतित लत 





कुलाकुल चक्रे च कथित तारा चक्र श्रृणु प्रिये 
दक्तिणोत्तर दशश च रेखा चतुष्ठपे लिखेत्‌ दश रेखा; 
पर्व्वपाग्रा: करतव्यावर दायक अश्विन्णादे ऋभेणेव 
लिखेतारका; पुनः वच्यपाण क्रपेंगेव तन्मथ्ये वर्णकान 


( १३४ ) | 
लिखेव्‌ युम्पमेक तृतीयज्च वेद मेकेक शुम्मकम एक 
युग भुमकठ्च युगल युगले युगम्‌ एर्क सुम्मे ये चेव 
चन्द्रानन विधु विधुम चन्द्र युग्म चन्द्र युगो रामें वेद 
गृहे शु्र वर्णक्रमाव स्वरान्त्योतों रेबत्यंश गताओुभोी 
अकार द्वयपश्चिन्‍्या देवतागण सम्भवा इकारं भरणी 
पत्ये मिमुमू स्वर कृत्तिकाम रात्षमी कृतिका भूपी सब्धे 
विष्नविनाशिनी नासिका गणड म्रन्तझव रोहिणी नर 
रुपिणी डोष्ट पध्ये मृग शिरा देवता परि कीर्तिता 
अधरान्त पराद्रया च मायुनुषं सब्बे लक्तर्ण दन्त युर््म 
पुनव्वस्वाद्वा दिते पानुष प्रिय कई पुष्पा देवता जया 
खगा स्लेषा च रात्तसी मधा रक्तो घडम्ताच च पूर्ब्ना 
फाल्गुनी नरा छ ओत्तर' फारुगनी च पनुष्पा पारे 
कीरतिता कम हस्ता देवगणा ट ठ घित्रा च रात्सी उ 
स्वाती देव रमणी विशाषाष्ण राक्तुसी तथ दानु राधया 
च शोभिता देवतापिकाध ज्येष्ण राक्तसी ज्ञेग मूलान 
प फ रात्तसी पृर्व्या पाठा मानुषी च बकाक्षर परालिती 
भोत्तरा पाठया पत्पी मकारे श्रवणा पता धनिष्ण पररक्तु: 
स्‍त्री लस्‍्था शत मिषा तथा वष्य पूव्ज भाद्र पदा पनुजा 


परि कीर्तिता अथोत्तरा, भाद्र पदा मनुजा कीर्तिता स्व 
जाती परपा पीति पथ्यपा भिन्न जातिषु उत्तो ग्रानुष 
योनाशो बेर दानव देवयो! जन्म सम्तातू बिपत्‌ लप 
प्रत्यरि: साथकों बंध: मिन्ने परम म्रितहच गणयेज्च पुन 
पुनः वो नग्मो भगवत्पेः जन्मोद्धार निरीक्षिगी हतहली 
बेदादि वीजादिया नित्ये चेतसि भाग्यते शुविसदा सद्भध व 
संचारिणी । मायानु प्रियदा सदा सबविपदं सेहार ग्रिमी- 
परे धात्रि ले स्वयं पांदि देव बनिता दीना निदीने 
पशुप््‌ ॥ * ॥ रक्ताश्रा मव चेंद्रिता लिपएय्यी सर्पा 
रूति निद्धिया माग्ररम्मों समाभश्रिता भगवती लेंपां 
सपालोकय मांसोदूगन्ध प्रफुरल दोष जडिने वेदादि 
कार्यान्विते संपाल्या पल्त कोटि चन्द्र कोटि किरणे 
नित्य शरीर कुछ ॥ २॥ पिडायीं निज दोष विश 
खल गतिव्यी हीयते विद्यया कुशडल्या कुल मार्ग कुल 
मांगे युक्त नगरे! सायान्ह पार्गाश्रिया यग्रेवे भजाते 
प्रभात समये प्रध्यान्ह कालप्रथवा नित्पंयः कुल कुण्डली 
निज पदाम्भोे से पदों भवेत्‌ ॥ ३ ॥ वास्याक्राश 
चतुर्देलेडाति विपले बांच्छा फलोन्मूलके नित्ये संप्राति 


( १३७ ) 


सम्प्राति नित्य देह घटिता सांकेतिता भाविना॥ विद्या 
कुएडल मालिनी सत्र जननी सार क्रिपा भाव्यते पंत: 
सिदछ कुलोद्धवे; प्रणनिधि। सद्योगिमि: शम्ममिः ॥४॥ 
पाता शकर पोहिनी जिशरणाच्छाया पुटोद्धामिर्न सेसा- 
रादि महा छुख प्रहननी । नेत्रा स्थिता स्रोगिनी सर्वे 
ग्रन्थि विभेदिनी स झुजगा सूच्याति सूच्तमा परा ब्रह्म 
ज्ञान विनोदिनी कुल कुटी याढाकिनी भाव्यतों ॥ ५॥ 
बन्दे श्रीकुल कुण्डली जिवालिपि; सा; स्त्रगम्भुवियाम 
प्रावेष्ठा सुर सार चित्त चपला वालावला[ निष्फल्ा या 
देवी परि भात्ति वेद वंदना सम्भावना भावना तानिष्टां 
शिरसि स्वयं भुर्वान ता सम्मावयारी क्रिया ॥ & ॥ 
वाणी कोटे मृददढ़ नाद मदनानि; श्रेणि कोर्ट ध्वानिः 
प्राण शीशषव'४ समूल कमली लासेक पूर्णीनप्र आषाडो- 
धब परेद्य राजनि युत ध्वान्तान्तरस्थापिनी पराताम्ता परि 
पात सूच्स पैथगा मां योगिने सेकुर ॥9) त्वामा श्रित्प 
नरा ब्रजन्ति सहसा बेकुंठके तासयों रानन्दे काब्रला 
सिनीशशिक्षता तस्पा तना कारणा माता श्रीकुल कुणडालि 
प्रिय करे काली कुलो द्वीपने भृतस्थां प्रणपापि भद्र 
वानेते परामुद्धरत्वं पशुम ॥ 


( शके८ ) 

महाभैरव्युवाच अथ वच्त्यार चेक्रेन्द्रे >टु मेरव सादे 
ग्रेन हीनान सिद्यान्ति पहाविद्या वरप्रदा तत्‌ चक्र ब्रह्मणा 
प्रोक्त ब्रह्मचक्रमुदाहते यर्प ज्ञानात स्थयेश्रह्म स्ववशेननर 
सजेत्‌ अकान्नमृत्यु हरण परंत्रह्मपद पर चतुष्कोंणे च- 
तुष्कोण तन्पध्येच चतुश्चतुः मध्यगेहे वेष्टपिल्ा शष्ट 
पन्दिर मुत्तमम््‌ अष्टफोंण महादेव पोडशस्वर मालिलेत्‌ 
अषप्टको्ण वेष्टायित्वा हत्तमुम्म लिखेत्युधीः मध्यगेह 
चतुष्कोण कादित्ञान्ताच वर्णकम दक्तिणावर्तयोगेन 
विलिखेत्साधकोत्तमःतद्‌रूँ५९गहेचा डे. विलिख्य गणयेत्सुधी 
चतुगेह स्पोहदश युग्मगेंद क्रमाण्लिखत साध्यस्प साथ 
कस्यापे मेपादे कन्यकानकम अधोलिखेत तुल।घन्ताने 
तिराव्यादि कंशुभ ततेलिखेत गेहदत्ते युग्मगेहेमहेश्थर: 
तारकानम्चिनी तारा घन्‍ना दत्तिणतोलिपेत्‌ वर्गक्रोण 
बिलिखेद्रेद मन्द्रिमण॒ढत्त ऊर्द्धांध: क्रमतोलेखूप पड़ुभार 
सुरेश्वर ततोहि गण येन्मन्त्री योजपित्वा क्रमेणतु छु्े 
राज्य धन बाझ् कलह कालदशनम्‌ सिछि सश्िमष्ठ कोण 
बोदतला च शुभा शुर्म गणमेद्राशि नक्षत्र मृत्यु गेई 
पिबज्जयेतू सुखे सुखमवाप्नाति शुक्षप राज्य मवाप्तुयात्‌ 





. बब्रहमचक्रम..... 
(१६७ हु० के आगे) 


( १३६ ) 
धनेधनमवाप्नोति हो हि प्रवाष्तुयात धनेधन भवाप्नोति 
ऋजड़ी ऋषि न सेशयः आधतक्तर घुगस्पापि देवता इति 
राशमः मेषों हपों मिथुनझ्य ककेट: सिंह एवंच कल्पका 
देवताज्षेया नक्षत्नाणि पुनः पुनः ऊध्वे सुम्म गहस्पां4ं 
दत्त॒ुवामे व भागके नद्चत्राणि सन्ति पारग्नितानिश्टणु महा 
प्रभो अग्विनी मगशिर शलपा हस्तानुराधिका वथा 
उत्तरापीदकातारा पूर्व भाद्रपदा तथा दत्त गेहस्थिता हारा 
स्पष्टी भूताश्व दवता। एतासामपिपाएते राशयों ग्रहरूपिण: 
ककैट: केशरी कन्या आद्य स्वर युगरुष देवता पारे 
कीर्तिवा: एतेषा चापि वर्णोना मधिपाश्चिति राशयः खका 
रस्प चकारस्प अकारस्प ढकारस्यः दकारस्प फका- 
रस्प यकारस्य सकारस्यः नकारस्यथ पतरय; बेगराश्व 
क्रमश: प्रभो तद्बाम पन्दिर रस्पापि यतय: क्रमश: श्थ्शा 
रोहिणी पुष्यका ताश तथा चोत्तर फाश्गुनी विज्ञापा च 
तथा ज्षेया पूर्वा पाढा च तारका नथा शत भिपा तारा 
वाप मन्दिर पाश्यगा; एता सामधिपा एंत राशयों ग्रह 
रूपिणा पेषों हप्रो मिथुनञु्च ईश्वरा: पारे कीर्तिता: एव 
दूगेह स्थित वर्ण पेते रक्तान्त नित्यशः ककारसुप झका 


( १४० ) 


रस्य शकारस्प उकास्प: धकारस्प पकारस्प सका 
रस्म वकारपः हका रस्पाधिपा एते ऋषि सोरूप फूल 
प्रदा दक्तिणाघों गृह स्थापि देववा झति राशय: तुला च 
शेश्चिकश्वेव महेश्वर उदाहवः एतार्सां तारकाणां च 
पतयोग दिना भरणयाद्री प्रथा चित्रा ज्येष्ण श्रवण 
च्लभा; तथोत्तर भाद्र पदा वरलभा राशयो पता: अथों 
गेह स्थिते वर्ण श्णु नाथ भया पह गकारस्प ट्का 
रस्प नका रपः ज्ञकारपालकाएँत राशय+ परि कीर्तिता+ 
पन बूद प्रदा नित्या नित्य स्थान निवा लिन; बामाधों 
मन्दिरिस्यापि बर्नभा इति राशय: प्रकार: कुम्भ श्रेतर 
पीनो राशि कुछ स्थिताः एतानि भानि स्तन्ति शूल्ल 
पाशासे थारिकाः पुनवैधु: कृत्तिका च॑ तथा पूर्व 
फाल्णुना स्वाती मूला धनिष्ण च रेबनी रापगेहगा: एता 
सामधिपा एते जत्तस्था श्र देवता: एतान वर्णान्‌ पर- 
सन्ति गृह स्थान्‌ राश यस्त्रय; घकार जकारस्प कारस्प 
तयारय। प्रकारत्य भकारस्प लकारस्प सकारस्य; 
कल हादे महा दोष कात्न दर्शन कारका; राशयों लोक 
हानाथ तम्मन्त्रे परिवृज्जेग्रीत यद्येक देवता गेह विभन्ने 


( १४१ ) 
च'सुशोमन चतुः स्थानें घुग स्थान सबब ज्ञापि निषेवकृम 
एक गेह स्थित सन्त बहु सौझय प्रदायर्क नाश्न आधघा- 
तर नीला राशि नज्ञत्र पिस्मतो गणयेव्‌ साधक अ्रष्टा 
कलहे कूल भवेत्‌ रिपुश्चन्म॒त्युन्ञाभ: स्थात कलहे५पुरे- 
शवर कूल कलगेह च वर्जयेत प्रथत: सुधी: चक्रीछआर 
उच कृथिते फल्न स्थ्णु मुदान्वित: दीक्षाया दिवस नाथ 
चक्र राजे गज्ञन्तिय एहिफे धन नाथ स्पातू परेयाति परे 
पद नेत्र सुग्मे सुरंपाति सिदोंहि कम्प का तथा कण 
युग्म तुलापाति ऋगयुरमे हथ्चिकोीं पनु; लुपांप मकर; 
पाति कृम्मा मोनश्व पारतिंहि अष्श च याति च तथा 
अथरर प्रेषएव च दन्त युर्वे हृपश्रेव िथु्े शेषयों स्रो 
यस्पेय थराशय, स्थुः तस्प तत्तत शुभ स्मृतम एफ राशि 
शुभ नित्य ददात्तिचा सिद्धि भाकू भवेत्‌ भिन्न राशो बर्जे 
नीये कल्नह काल दशनम्‌ श्रमतां शैल्न जानथ चक्र श्री 
प्रिदशात्मकम्‌ पूर्व पश्चिम भेदेन पष्ट रेखां समा लिखेतू 
वापादि दाक्षिणान्त च रेखा दश सपा लिखेत्‌ पश्च गेहे 
पूरकाडुं: स्वाधों हारकाड़ु कम तम्मध्ये रचयेस्मस्त् 
देवता गृह संयुतम पूरकाड़' पाथ गेंह सप्तषि युक्तभा 
लिखेत तदक्षिणे द्वादश च तदले नव तथा 


€ ४२ ) 


तदसेष्ट दश्फ तदते पोडश स्खते पूरफाडु। तल्ले ल्षेखपा 
इम्द्रा पांकाश्व दत्तका: इन्द्र गहे व शतक विद्या विद्या 
फल प्रदम पम्म गेहे शून्य गेहे शुन्य सप्त युगल विक्ल- 
खेदूबुध, अनन्त मन्दिरे नाथ शुन्पाष्ट वसुरेव च काली 
गेहे शुन्प खपु निशापारति इन्द्राधोदत्ततों लिख्या अका 
अन्‍्द्राधि देवता: शून्य पष्ट चन्द्र युक्ते सर्वत्र द्नतो 
लिखेत्‌ तथा श्विनी कुमारों च शून्य नल युगात्मकों तत्‌ 
पश्चात्यूय्य गंह च सहर्लांफक समन्‍्विते तारिणी प्रन्दिर 
स्थांक शुन्प वेद पढ़ात्मकम्र्‌ बगण मुखी गहस्थे शून्या- 
पटक चन्दर्तयुते ततश्ेद्र॒ ग्रहस्पाधों वायु गे 
पनोरपप रन्‍्ध्र वेदात्मफं गंह। सर्वे सिद्धि प्रदाय कम 
शिवचक्रंप्रवचद्यामि महाकाल कुलेश्वर अवश्य सिद्धि 
पाप्नोति शिवचक्र प्रसादतः षटकोणमध्य देशतु चतुरखस्े 
लिलेद्रध; तम्पध्यवेलिखेत चारु चतुरत्ने सबणकम मस्त- 
'कस्थनिकोणेषु शिवसंस्थात मन्‍्त्रकम दाक्तिणावर्तमनिन 
गणयेत्‌ सर्वेभनत्रकम्‌ विष्ुस्थान सन्त च द्वितीय च॑ 
'ब्रिकोणके त्रिकोणे च तवीये व ब्रह्मसेस्थान मन्‍जकम धाक्ति 
'पन्वादिसंस्थान जिफकोणाधों मुख तथा नाग्रिकमन्त्र संस्था 


श्रक्ष कम ( न ) 
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(१४१ पू० के आगे ) 


( १४३ ) 
न तद्ामेदुर्लभ शुभम स्वरस्थानं तथा वर्णस्थान स्थ्णुपहा- 
प्रभो असावर्णद्रयशेव कपरी वे सविन्दुकम तहूर्ध्वे व 
ब्रिकोणेतु भूतसेस्थान पूषेकस शिवाधोयत्त पन्त्रष्य 
सेस्थान मतिदुरलभम विष्णु बह्मसन्धी देशे पिश्ञाच पद 
पमन्त्रकम निकोणोंपरिसंनर्षा मंत्र सेस्थान पेष वे नायग्रिका 
भूतसन्धो च कृत्पा सत्स्थान मन्त्रकम चतुष्कक्रोण मध्य 
देशे महाविध्पदं अवम स्वसस्थानम तथावर्णस्थानेश्ण्शु 
परहाप्रभो अओवर्ण द्रयेशवे कवर्ग व सावेन्दुकम विष्णो 
नेत्र चवगज्च ट्वर्थ ब्रह्मणः श्रतिम तवर्ग नासिकां भक्तों 
सवेमन्ताथ चेतनम नायिकायां पषेच रूयुगे परिकीर्तितम्‌ 
भूतेयवन विलिखेदोष्टाघर समन्वितम प्रणवंयत्ष मनन्‍्त्े च 
शकारे परिकीर्वतम अधोदेत पिशांच च संयुक्त विन्दु 
सैयुतम शिवपीज देवयन्त्रे सकारे च सविन्दुकम महा 
विद्यादे सेस्थाने लक्षतर्ण प्रकीर्तित झतितकथिते भ्म्भों 
श्णु व गाड़ वर्णनम शिवेएकार्वेशतिश्यद्रा।निशाद्रिष्णु 
कोणके ब्राह्मणेपो५शारूप च शाक्ति कूट युगाध्टक॑ ना- 
पिकायां वन्हिवा्ण भूते सप्ताड़ पेव व क्ते च करद्रवे- 
दजञ्च पिशाचे अष्टवछुः स्खतः पे देवेवदेद्रेदे कृत्पायां 


( ए४४ ) 
पष्ट पष्ठकूम्‌ पन्‍्ये पष्ठहताश5च पहाविश्वा गहेशभ साथ- 
कर च साध्पस्प चेकाड़ मत्य मन्दिरे साथकाडं मूर्ध 
देशेताध्याक गणयेद्वः भुजयुगेशि+ जे।क्ते विष्णीराम- 
नल तथा ऋषिचनद्र ।विधो पोक्त शक्तों रामाप्रके तथा 
नापिक्या बेदबाणां भूृतेप्ष्टनवर्म तथा सत्तय॒ुग्म चतुर्थ 
च्‌ पिश्ावे रन्वकाष्टई शक्तों रसक्तताज्ञेयी कृत्पायां 
मुनिपप्ठकं यस्मिन्‌ यस्पित गहरुथाने देवतास्त पहाफलाः 
स्व॒नापान्षर देहस्थ मत्तरे द्विगुण रुखते साध्याके न योम- 
सिल्या पूरयेत्पप् पंच; तद्गेहसाधग्यत्न/तु देवताश्वघत्तरे 
यथा एकगेहर्थित वणकुय्यांद्वापि विवचन शुर्तादे विजा- 
नीयात विचारमस्यता5पि च पष्ठाके न हरे देंके यदि 
किण्चित्ततिष्ठति आप्तांक मिश्रिते चांकज्च द्विगुण देव- 
ताक पश्चात कृत्या तदेक४चहर द्रामणवर्लभ यदि सा- 
ध्याकोबिस्तीणः ददानेव शुप्त मवेत्‌ साधकांकोविस्तीर्णो 
यर्स्यात्‌ ज्ञायते गृहे सदा सकुलेश स्माइुद्रएव न 
संशय द्विगुण देवतावर्ण साधकांके न गोजयेत्‌ वर्ण 
सख्यांकमालिख्य गणयेत्साधकोत्तमः रसवाणेन संपूर्य्य 
सहरेट्रसतरूपया पर्चातस्वीयामि पानज्चडिगुण चापे 





(१६४५ पृ०के भाग) 


( १४५ ) 
योजमेत्‌ पश्चादनल संख्यमिहरेत सौख्यार्थपुक्तिये अंक 
बहुतरप्राप्नं साधफरप सुखाबह मनर्नाध साध्य विस्तीर्ण 
पितिशा स्त्रार्थनिश््चित विचारादस्प चक्रस्प राज्यतंत्न- 
भते शत रामांकन ग्रढ्दीयात् शुन्पांके वज्जेगेदिह अवश्य 
भावगेचक्रे गोपनीयसुरासुरे: शिवचक्रे ॥ 


( १४६ ) 
विश्नुचकं प्रव््यापि चक्राकारं सुगोपनम सर्वेसिद्धि पर 
शुद्ध चक्र तु फल्प्रदम स्थ्णुनाथ पहापिष्नों। स्थान 
मड़लदायकम लक््द्मी प्रियपड्मय नवकोण महाप्रम तदे 
उत्तपालिख्यतदू डे ८2 ग्रह शुभ चतुष्कोण श॒ह सम्पौभूला- 
ध्टंफ लिखत्तत; तदूरेंहत मालिख्य चक्रमेस्कुलेश्वर पूर्व 
माहेन्द्रभवन मूर्रुदेशोल्लसत्‌ करे मुनिरापसचन्द्राव्यपड़ें 
सर्वेर्शरूद दक्तिणेवान्हि मवने रस वेदखयुम्मकं तदधोंयप 
चक्र च सप्तषष्ठखरामक तदधोनिक्रीतगेह घुम्पांक शुन्यवेद 
कम केबलाधोजल्लदस्प मन्दिर सुमनोहरम राष्रेषु शुन्य 
बाणाखझूय तद्वापे वायुपन्दिरें भुजहस्तंखरप्ताठ्ये प्राणवायु 
गते हितम तदूऊ प्रीतिदे नाथ गुह्केश्वर पन्दिरपश्च 
पश्चस्वसप्ताठंय देवतादरीनप्रद॑ तदू > शेषगहे च महेशरपाप 
मन्दिर नवमाष्टसस्राष्ट चक्राणापीश्वरात्मकम नवकोर्ण 
पध्यदेश पश्चांकम)्रतोलिखत्‌ तन्मध्ये रचय्रेद्रण पश्चगेहे- 
त्रिकोणके इन्द्राधोषिलिखे द्वीरोपणपाय व सप्तर्क भागे 
दक्तिण फोणे व ऋफार्रादि स्व॒रेलिख्ेत ककारादि ठका- 
रान्ते तदधोविलिखेद्वुधः तद्ामेठादिभान्तक्र वर्णनत्तण 
कारकम तदूें यादि वर्ण व चक्र थे गणग्रेत्तत; पूंवे 


( १४७ ) 

कोणपति; शक्रो द्वितीय शौयभानलोनिऋंतिरवेसणस्भेव 
तृतीय मन्दिरेश्वरः चतुर्थादि पतिर्बायु। कुबरों नाथ 
इत्यापे पश्चेहस्पाधिपतिरीशो विश्वतिदाम्बर: एकगेह- 
स्थित वर्ण देवतानिजवर्स्मयों: तदासि्मवाप्नोति विश्नो 
भक्ति हृढाभवेत तदा न गणयेन्पन्त्री विश्नुचकं मनोरप॑ 
प्राणोपपानः समानसम्वयोदानव्यानों चवायवः पश्चोणे 
पतिप्ठान्ति पश्चमृताशयेस्थिताः प्राणेस्थिति मरवाप्नोति चा 
पाने चाधिपीडनम भवेत्‌ सपाने सवेस्तम्पत्ति रुद्रने निषने 
भवेत्‌ प्राणेसिडिमवाप्नोति व्याने च ईश्वर प्राप्तिरेतस्मिन 
लक्तुर्ण शुभम पूर्वगंह महामन्त्रमुक्तत्पागं करोतिय: से 
भेवत्‌ साधक श्रेष्टो विश्तुमा्गें ७ बाड़ूर विंशप स्थ्णुपलेन 
सावधानोवधारप सप्तात्तरें अच्तरूच दश्पातरमेव च॑ 
पूबंगेह यदि भवेद्वेदात्चर समन्वितम तदा मवतिसिद्धिस्श्व 
सर्वेभेव प्रकारकम पष्टा्तर देववर्ण विंशत्पर्ण पहामलुं 
आज्रामा परायक्तरव्याप्त सत्‌ फन्न गणयेदबुध। तथा- 
स्मिन्‌ यमगेहे व मन्त्र सप्तात्चरं शुभम पष्ठात्तरूच 
गणयेत्‌ निशदत्तरव च आद्यात्तरसपायुक्त साध्यसाधक 
योरपि एकश्यापिय ल्ञाभे च पन्‍नसिद्धिरख्रािडता मन्‍्त्रा- 


( शृ्टष८घ ) 
तरादि क्ञाभ्च अवम्य॑ गणयेदिहने्कुते व जलेशस्प,- 
ग्त्तर्वनवात्तरम शून्य वेदात्न/नाथ गणग्रेचविचत्तणः 
अधात्रअत्तर मन्त्र प०्चात्ुरमनुं तथा प5ुचदशात्त्रं पन्ने 
मन्दिरिगणगरव शुभ बायुकोणे कुवेरस्प मन्दिरेगणयेत्तथा 
द्वापिशत्यक्षर मन्‍्ज शुन्यं प्र मनु तथा पश्चाक्षर तार- 
काया: शिव पञ्चात्तर तथा खमप्तपन्न ग्रहण सफले 
परिफीर्तित ईशान पह्चकोणे च सफले च नवात्तरे 
अप्ठासरें हि. विद्यागर्णपत स्वहिते सुधी; एवदुरक्त च 
गणयेत्‌ विरुद्ध नवशीलग्रेत्‌ प्राणमित्रे सपान>च सपाने 
व्यानवान्धवः एतत्‌ स्थिवञच ग्रृहणीयादोषभाक न भवेत्‌ 
कचित एकदैव्यती शीतिरेकगेहतथामियस ग्रहील्या विश्सु 
पदवी| प्राप्नेति माभव: ज्ञणात्‌ यदि चक्र न विचाय्य 
रिपुमन्न समम्यसेत्‌ निजायुष्ये छिनत्येव मृकोभभवाति 
निश्चितम विचाय्ये यदि यगत्नन सर्वेचक्र्रिय हिंतम 
महामम्त्रे पहादेव लघुसिद्धथति भृतले इति श्रीरुद्रपामक्ते 
उत्तरतन्त्र महातन्त्रोदीपने सवचक्रानुष्ठान सिद्धमेत्रपकर्णे 
भाषानर्णये भेरवी भरव सेवादे चतुधः पटल: । 

पानुपीषसहोद्धवा वज्जयेत्पञ्च नत्तत्न तृतीय जन्मसप्रक्स 


( है४४६ ) 
दसाष्टनवभद्राणि सुग सुम्प्गतान्याप यदीह निम्र नक्त्ने 
न जानाते ्विजोत्तम: नामाग्र्तर सम्भूर्ते स्ववारम 
विरोधकस विनीय गणयेन्मन्त्री शुभाशुभ विंचारतान्‌ 
आदत्षिण्ये न गणयेतू रापकायक्तरात्‌ सुधी: इत्पेतत्काथिते 
नाथ पमात्मापुरुषे्धर  कुल्नाकुलपनन्तारू्प ताराचके 
पनोगुण ताराध॑त प्रदीपाम्म रत्न भाणटस्थितारते विचारे 
चार१ महती सिड्धिरानन्द वर्धिनी | 


( १५० ) 
नत्षत्र चक्रम | 








$ 


अश्विनी | भरणी . कृत्तिका. रोहिणी खुगणशिय ' आदी पुना» पुष्प 
अश्या. | इनरः इठऊ.. आऋऋल ' एदेवः ' रोनश डोज के खग 
ध ऊ 


रशाकसः द्नरः दर दू० रालिखा: 
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राज्ञसः | नरः मरः क्षकले& 
। | 




















(१४६१ पृ० के अगे ) 


। १८४१ ) 


: राशिचक्र प्रवक्त्यामि सिडिक्तत्षण सुतमम क्रमेणे 
देयायुगला रेखा पूर्व परोपगा तन्मध्यतोद्रयंद्यात्‌ रेखो 
दगदत्तिणाततः अपिनभ्रदतबाय्वी शक्रमेण वेद रेखया 
विलिखते मेषराश्यादि पीनां ते सर्व वर्णकूम  क्रपण 
विलिखेत द्वीर राशियक्रे च साधकः वेदराम रापहस्ते 
भुमलोचनमेवच पंज्चभूं पंञ्चभूते पह्चेवेदादिवणकान 
कन्या ग्रहगतानशादे वणनालिख्यत्नतः गणयेत्‌ साधक 
प्रह्मे्नगनाद्यायव्ययान्तकान खराशि देवकोष्टनामनुकूलाद 
भेजन्पनून. राशिनां धुदुत्ताज्ञेया त्यजेच्छव्रेम्रातेंव्पपम 
खराधेमन्नराध्यन्तरे गयानीर्येविचत्षण साध्याच्रत्षर 
राध्यन्ते गणयेत साधकात्षरात एके पञ्चम नवमंवान्धरवे 
पारिकीरतिता: रामरुद्राश्वप्ुनयपः ग्ेषका परिकी।त्तित्ता: 
सृय्योष्टवेद युक्तास्तृघातका सपदोषदाशकत्पा दोतुपहा 
देव कुल चूडा पणियातिः वज्जयेत पष्टगेहेंच अष्टय 
द्वादश तथा कग्ने पनेभ्रातृबर्धू पुत्र शब्चुकलत्रकाई परणे 
धर्मकर्म्मीय व्ययाद्रादश राशयः नापमानूरूपप्रेतेष/ शुभा 


शुभफलंदिक्षेत्‌ वेब्मवेतु पहा वात्रो: स्थानेबंधु प्रकोर्तः 


( हुए ) 

कुम्मचक्क प्रवच््यापि समाशुम फलात्मक पे ज्ञाखा 
सर्वशास्त्रार्थ जानाति परिडतोत्तम; अभवेश्याभेदर्क चक्र 
श्थ्णु सादरपूर्षकरप कूर्पाकारें महाचके चतुष्पादसभाहत्तप् 
तुरंडस्थरादसपांदे कवंग वाभपादके चतगेः करीर्तित: 
पर्चादध; पादे दबरभक४ तदधस्तु तबगें। स्थात्‌ उदरे च 
पवगकृप पवान्ते हृदये प्रोक्ते सहार॑ंपृष्ठ परध्यके लाहूले- 
शक्रतीज व लुकारे लिंगमध्यके लिखित्वागणयेन्मन्त्री च॑ 

चक्रेकलिपला पहम ॥ 
स्वरेल्ामे कृबर्गे श्रीशचत्रगें च विवेकदम ट्वर्गेराज- 
"पदवी तथंगें धनवान भवेत्‌ उदरे सब्बनाश: स्पाव्‌ हृदये 
डृदु;खदम पृष्ठे च सब्बेसतोष लागूलेम्रण भवम्‌ वैष्णव 
पूछ्टेदातु दुःख च वाम पादके विरुदद्र यलाभन कुष्पोत्‌ चक्र 
चिस्तम विरुदेके पम्प नाशों सुम्मदोषे च मारणं पत्रदे- 
वाचरेचारित तत्र चेत्निजवर्गक विरुद्ध चेत्पजेत शह्मन्‍्य 
मन्‍्त्रे विगरयेत्‌ पृथक स्थाने यदिभवेद्रणपाला महेख्यर 
यादितत छत्पभाव'स्पात तरतोखूपनापि वण्जेयेत्‌ विभि- 
न्नगेहेदोपबतुभपन्‍्तरे थे संल्यजेतू इतितेकथित देव दृष्ण 
दृष्ट फेलप्रेदंम्य शोधयन्ति सक्रेन्द्रमन्नीसीछ परदे श॒प । 


























( ४३२ ) 

ः राहुगेह महापापे शुन्पे शुन्पञझ्ननिभियं दश्वादर्क 
ग्रहस्थ व खशुन्य युगलात्मकम्‌ पोडशी मन्दिरे शुन्यरन्त्र 
चन्द्रसपान्वित वायोरधोवहणस्प ग्रह संप्तशशिप्रियं तरुणी 
पध्यगदे च शुन्याष्टक समन्चिते बुधगेहास्थताडुऊुच शुन्प 
चन्द्र युगात्मकम सभुयेनशीमान्दररथे शुस्पषष्ठ शकिप्रियं 
वहुणाध: कुबेरस्य ग्रृहस्थे पट्ठयुग्मक॑ आनम्दभरवीगेहे 
दशक परिकीर्तित घरणी ग्रह पध्ये च शुन्यथुग्पन्दु सेयुते 
भरवीग्रहमध्यस्थे शुन्पयुगल चन्द्रके बाणीगृहस्थ शुन्पाप- 
उकद्र परडल्लसंयुते कुवेराधोमुर्ख चक्रास्थिताडुं सर्वोसिझि- 
दम ईश्वरस्य ग्रहस्थे च सप्त शुन्प युगात्मकम तिरस्कर- 
ण्यी गेहस्थ सहस्ताड़ समन्वितं किडनी मन्दिर पश्चात्‌ 
ऑष्टे चन्द्र समन्वित छिन्नमस्ता शहपर्चाव शून्पाष्ठ चन्द्र 
परणडल वागीश्वरी मृहप्ण्चात खसप्तचन्द्र मणडले पहाफल 
प्रदातार पर्मेत्तरांते तस्पन ईश्वरस्प अधोगेहे बहुकृस्प 
गृह ततः शुन्पाष्टमाल्य स्व॒म॒ई परम्परा कापमोद्षद्स तत्‌ 
पश्चाइकिनीगह खशुन्पप्तुने सेयुते हन्तिसाधक मुरूप हि 
सणादेव न संशयः स्वग्॒हे स्वीयपन्त्रस्प फल्लदंपारकीतते 
आपादेवीगई पश्चात्‌ खसप्त चन्द्रभरडल्लम्‌ भयदं सचेदेशे- 


( १४७ ) 


तुबध्ममेत्तुमृहान्तकम लक्तवर्णलिखेत्रोष ग्ृहे वे पाणिड- 
तोत्तमः इन्द्रगेहाबाप पीर: ककारादिक वर्णकम ज्षकारान्ते 
लिखेत्तत् गणयत्‌ साधकश्ततः पृरकाडू मूर्ददेशे हारकाडुः 
पधों मवोलिखेत्‌ निजनाप्रात्षर यत्रतत कोष्टाडूमेहश्चर 
नीत्वा च पूरये द्विद्वान स्व॒रंगेहोद्धंदेशेगे; अड्भश्ततो हरेन्ञाथ 
अधोषड्भेहाथ शेषक बिस्तर चेदैवताडुं: तदड़ शुभद;स्म्ृतः 
अस्पाडु: शुभदः पोक्तः सापकरप शुभावह; एका्चरे 
पहेत्सोरूप तन्रापि गणयन्न च स्त्रीयाडू शुन्पगाी चेंदेव 
ताड़ स्तथाप्रभो तदानिव शुमंविद्यात न शुभाय प्रकरपते 
एक घनमवाप्नाति द्वितीय राजवत्लभ; तृतीयेजाप्प सिद्धि; 
रयात्‌ चतुर्ये मरणे धवस परचेपज्च बाणस्स्पात्‌ पे 
दुखोत्कशाने च बैवानां शाक्तवर्गाणां इत्पड्ु४ परिकीर्तेत: 
चद्मवाना निर्षेत्रेक पञ्चमाड़ों निषेषक; येषां देवतानों 
इच्छारीप्राति चेतासे तन्मन्त्र ग़हणादेव अध्टेश्चस्प युतो- 
भवेत्‌ पदेवताश्रिता येतु तदूगृहांक हरेतिते ऊद्धांकेन 
पूरगित्ता अधोड़ूं: न दरेत्सदा ॥ 


दव चक्रप 


हि 


( १५५ ) 
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( १५४६ ) 
ऋणि धनि पहा चक्र वक्त्यापि श्ट्णु तत्वत: दर्शना. देव 
कोष्टस्य जानाते पूर्व जन्म गम देव बहुतराष्रस्थे 
ज्ञत्वा सिद्दीश्वरों भवेत्‌ निज सेव्यां पहा विद्यां गृहीला 
मुक्ति पाप्तुयात्‌ फृष्ट शुरू च मन्त्रह्च ये गृदर्ण तिढ़ नो- 
ततमा: तेपां दु।खानि नश्यीन्‍्त पप्राज्ञा वल बत्तरा कोष्ट 
शुद्ध पहा पन्ने फल यच्छाते भैरव न दात5्यं सदा परत 
फूल यच्छाते भेरव न दातव्ये सदा पन्‍्नें सदूगुरु प्रिय 
दशनात्‌ तत्र कोष्टे न विचाय्य चेज्जानाते विचार्य्यर्क 
पहा विद्यों पंहा मैंन्न्रे विचास्य कोटि पुणय भाक अबि- 
चारे प्रोक्त फले दर्दाति काम सुन्दरो कोष्टान्ये क दशा- 
न्येव बेदे न पूरि तानि च अकारादि हका रान्ते लिखे- 
त्फोष्टेघु तत्वातरत्‌ प्रथम पह्च कोष्टेतु हस्व दीम कऋ्रमेण 
च द्रये दर लिखेत्तत विचारे खत साधकः शेपष्वेके 
कशोवर्णान क्रम तस्तु लिखेतु सुधी; अ आ बर्णद्ध 
यस्योद्धी वर्षिस्तु क्रशोपकक; आशय मन्दिर्मधेतु 
' धाष्टडुं: वीलखेडघ: द्वितीये पष्टचिन्हझ्च तृतीये च॑ गरहे 
तथा चतुथ गगनाडुं: च पञ्चेप च त्रये तथा पष्ठ गेंद 
चतुथ्च सप्तम व चतुथैक्रम अधष्टेम गगनाडुं नवमे 


( १५७ ) 
दरश्शाम तथा शष मन्द्रि मध्ये तु भयंडूं बिलिखे त्तत; एते 
नाथ साध्य वर्णों; कृथिता; क्रमशों धव॒ण कथबामि सम 
कारण सकलछाथ निरूपनम आद् ग्रह द्वितीयश्व द्वितीय 
कम तृतीये पश्चम पोक्त गगने वेद पश्चके पंष्ठ युगल 
मेवे हि सप्ुपे चन्द्र पएडले अप्ठेप गगने प्रीक्ते नवंप च 
चतुर्थक पेदे च दशमे प्रोक्त चन्द्र पेकादश तथा साथ 
कानां स्मृता एते व मण्डल प्रध्यगा; साध्य वर्णान्महा 
देव स्वरूप जन भेदकान एवोहे सर्वे मन्‍्त्रांकान पष्ठाषड़े 
परि पूरयत एवं ऋत्प हरे दष्ठ सेख्याभि कुल वढ्लभ 
यदूगेह स्थित वर्ण तम्त्रे त्य पनो शुभे साथका मिधान 
वस्मान स्वर व्यड्जन भेद कान पृथक पृथक सौल्यितां 
शव व्यक्त श्यणु पुन: पुनः द्वितीयाघ्रह चद्धान्ते:सेपूर्य्या- 
प्टाप राहरेत्‌ मन्‍्नो यद्यीपकांके: स्पात्‌ तदा मन्‍्त्रे जपे- 
तस्मुधीः सपेदपि च जपेन्पस्त्रे न जपेतु ऋणाधिके शबम्पे 
सत्य वितानीयात तस्माच्छुन्य विवज्जय्रेत्‌ द्वितीयाघक् 
जालश् वेबबे शुभदे स्म॒ते द्वितवीयायह् जालेच तथा चैब 
प्रकीर्तितम्‌ इन्द्राबई तथा नाथ शैवे शाक्ते शुभ प्रदम 
तथाधिक संरूपका चक् साथ करप शुभ प्रद॑ तदड़ूँ स्थ्ण 


( १५४८ ) 
यत्नेन पूवेबत सकल सुठतम स्थानस्लैव विभिन्‍नाड सूर्ध्वा- 
पश्च क्रोेण व साध्याद्ान साथकांश् पूरंयद्ग॒ह सेख्यया 
गुणिते तु हतेष्ला भिर्यत्‌ शेष जायते स्फुट तदझ कथ 
याम्यत्र एका दश गृह स्थिते इन्द्र तारा युग वार तिथि 
पढ़ेद दाहना; अष्ट चसुनवाइस्था: साध्यार्णा शुणिता 
इति दिग्भू गिरि श्रति गज वन्हि पव्वेत पश्चमा: वेद 
षष्टान लाझाश्व गणग्रेत साधका चारान नाप्रायत्षर 
पारभ्ययावन्मन्तरादे पात्तरम जिधात्कृता ध्वरोरमन 
तदन्यद्विपरीतर्क छत्व शेषाधिक॑ शैेंय ऋणे शेप घने 
भवेत्‌ साधकात्षर पारम्ययावन्मन्त्रा तर भवेत तत्सेख्ये 
च तिधाकृत्वा सप्तभिः सहरेद्वुध। अधिक च ऋण प्रोक्त 
तत्‌ शेष घन भझुच्यते अथवान्य प्रकारश्चकृत्या पन्‍्त्रे सपा 
श्रपेत. पस्तराश्त्तर पारभ्ययावत्साधक वर्णकम ता- 
चत्सेखूये सप्त गुण कृत्ता रमिहरेहप: औीवियेतर विद्या 
यां गणना परि कीर्तिता अथवान्य प्रकारक्ष सकक्षान, 
साधका त्रावत स्वर व्यज्जन भेदेन द्विगुणी कृत्य 
साधकः साध्य युक्त तत: कृत्वा स्वर व्यह्जन भेदकम 
अष्टामिः संहरेदर्फ श्टण सेहार विभ्रह पूव्वोक्त मा्रेत्त 


( १५६ ) 


सबेनापि शुभाशुभम््‌ अस्प विचार मान्रेण सिद्धि सर्वाि 
साधिका पूर्व जन्मा राधिताया ता भाष्लोति हि देव ताम 


अधान्यत्प॑ प्रवच्णापि साव धानो वधारय उसका 
चक्रें सब्षे सारं मन्त्र दोषादि निर्ससये मत्स्पाकार सूर्े 
मुर्खे सब्बे पन्‍्च्रादें विग्रहम स्फँध देवा वाधि नाथ पृष्ट 
पर्य्यन्त भेव च एका जझरादे मन्‍्त्रादि द्वादशा ज्रापैकम्‌ 


( १६० ) 

आनन्द मैरवउबाच-ज्ञानेश्वरी शुमकरी परिभाव- 

नीया योगेस्वरी शभकरी परिभावनीया योगेश्वरेई- 

रिहरेगुरुमिपहिन्द्रे: तॉकाकिनी जननी परमेशयत्रीं 

संस्तीमिचारुहददयाम्बु जपीठमध्ये एकाकिनी निजगर्ता 

प्रतिगांशकाले ता काकिनों समरवारण कालपत्नीध्‌ लें 

सात्षिणी सुशनमेगविधोतुकान्ते भांतु का्कर्माहिपी बरदां- 
भजामि २ एकाकिनी सकलवारण कालयोगे आधार्य्य 

देहसमये सतिकाकिनीलाम वास्वासनेपनस आशुविकार- 
नाशे काकेन्द्र चेचुलचलिता महपवसीडे ॥३॥ भावोदये 

 प्रणयिनी भवदुर्गती च आरहाद योगाविभव्रे आुबनेश्वरी- 
ताम मन्दारहार रुचिरे परमेश्वरीत्व रक्षां कुछ प्रथमभास्कर 

माश्नयामि ४ सन्‍्द्रीदये सुखप्रदीयाति कोटिदीप्ता गोप्पा- 

गये सुपतिभि: सुपनांसिश्रष्य साले सुखानुभव भावाविपू- 
जनीये रतांकुरु प्रथम भास्कर माघीगरेंड ५ ते पादपेकज 

मम मजामि सानन्‍द विन्दुविमलासन भाव पुड्जे 

गुड्जावरी विपलमाल्य सुशोमिताड़े ध्यापेवतारठच रप 

भाव समूहदात्री ॥६॥ पज्चानने दशभुजे कपलास्जयुक्ते 

विधे:भंपेभयहरे नरहारभूषे प्रतासनेत्रिनपने जननीत्वमेव 





. (१६ फुफ्ेआगि) 


( १६१ ) 


रहते चरण पकजमागयाप्रि ॥७॥ असुर्दारे प्रणतरतेषणि 
देवभातः तारखरात्व पि रक्ष पिनाशकाले यग्रेकभक्त 
शततेहास पुराणवषता नित्पानु रक्त इहपादसरोजमीडे ॥ पते 
ते आपद आवनसार प्रनन्तसेव्यं योगासपर्द' कृतिमिगा- 
अय मक योगस सत्र भवन्ति निम्रमोत्त फल्मयनित्य 
दानाइपम्ब श्री मुदाभ्रयात्रि | €॥ वेलोक्यपरनित 
पद हृदयाम्ब॒ुजस्पं चित्तप्रकाशकमशेष सुखानुभूत पाया 
सकलाएाद्व ।नेदानप पज्णौर शरानेरते ब्रयाश्रयावे 
॥१०॥ कांटरहार कमलप्रियपरुण शाभे शोभाकरे 
श्थरतरा भवमेहृदब्जे भूमएइले है बलवानझतकृत्य एंव 
सलाम स्वर हादेसुदासुखमाश्रया। नित्पे पुराभजाति 
या छासदपता गम्शू रगिरी श इतिचेश्वरगामी देवीसायुज्य 
नाथ पता गतईशकान्ते एकाकिनी कुछवतांधरियु् 
कस्प:; ध्यायान्त योरित इहायसमूह शैल संहारहेतु राबे- 
कर्ट प्रभाव भासां वेत्तोत्सवाय विभवाय जयायभूमे 
दाना5हमाश पंभजा।मे पदंश्रीयस्ते कृष्णातिते विमलपीत 
निमसले वर्णोश्रमत्रम पदावतुदीनपेक पुत्रतैवैव चरणाम्बु 
जसवकत नाल्ाम्बुजे स्थिततरे कुरुकामदात्री ॥ १४॥ 


( (६०४ ) 
सर्वेश्वरी प्रियकरी भवभारहन्त्री नानाथ्याने प्रणतक्काप 
दुषेविवित्र रतनाम्बर सुखपदे यादिदाईदास्पे स्‍4॑ चास्वर्ण- 
गल्िते पदमाभ्रयामि ॥९४॥ रत्नाकरेसकरुणेफ्रणकोटदि- 
बर्ण खर्णीदि नि+त सुना परिशोभितांगी संकाफेनी 
यदिकथत्षुनिपातमक संर्वकुरुष्णखलमोत्त पदानुपादी ।१६॥ 
आध् प्रवाल विपल5प्ल पाल्यशोभे मष्पेतिमृ दया निकरे 
करुणानिधाने बालेप्बले प्रचपले चमले पतापे योगोरी 
पादकपल कुलप्राश्रयात्रि ॥१६॥ श्रीपोरशीखर तगखर 
खड्हर्ते खणडेश्वरि प्रखरतावय सुश्नाव्यको खर्जुर 
हारह पर खलहन्तितुम्प नित्पं नम।नमउपेन्द्र सेन्पे १८: 
गीतागत गुरुतरे गर नाशिनीत्य गात्नेश्वरी गतिहरें गण- 
नाथ ऐेन्ये सदेव गायानि ते चरण पंकज सारगीते रत 
प्रचणह कूलुपादनु पेत्तणीय॥१२४॥ दीपघस्वरे घनरवे घन 
घोरनादे प्रोरानने नवघने पटले मट़ानां घोरास्पदे घरगते 
घरशुन्य कर्ता लेकाकिन समत्रतुत्तित दोष जालाव 
॥२०॥ आनुस्तरे तनुरुपबिदे सेय्रोगिनि प्रबल शक्तु 
बिनाशभूते रसेति रत्तउरुर्णा कुरुदेहिमोल चे.डे प्रचएद 
नयने चरणे भनेते ॥ २१ ॥ छण्रप्रदे छलहरे छदवासि- 
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( २६३ ) 

सील छम्मछिति हृदपप्ंकम ठत्मयोगे त्वां पूनेप जयपरे 
यदुनाथमन्पे जायेजय याद विदेहिपदे भजामि ॥ २२ ॥ 
ओके झलन झलदितीह रिपु पिवन्ती लकी!शिकी सकल 
दूंद विशोधिनीत्व नित्प नुनासिकर सकलाथ देते रक्तां 
कुरुष्वविपदे कुलपुजगुने॥२१३॥ टंकारगे"हहपने- अद्दह्मस 
टकारिणी शठतया पारोनिध्तासम सिहेप्नपृष्टानिलये रिथर 
योगभात्रे हतपेकन कुरुसदा सकलाय दात्रि॥२४॥ एतत्‌ 
स्‍्तोन्न पढेद्विद्राव ध्यानन्यासपरायण; विभाव्यस्तो्ति 
शोगी शः सयोगी पोक्तभाग्मबत्‌ हृदूपे फ्रेहहमश्वस्थे सपर्श्याति 
जगनत्रयम अप्ठसिद्धियुत: शीघ्र जीवन्म॒क्तों भ्वेन्नरः 
4 ५.९ य० )। 


गो 

आनंद भेरव उधाच-ज्ञानेश्वरी शुभकरी परे भ|ब- 
मीया योगे”बरईरि हरेगुर भिर्महेग्द्रः ता काकिसी च 
जनतों परमेश पत्नीम्‌ संस्तापि' चारु हृदयाम्बुज पीठ 
मब्प ॥ ९ ॥ काकिनी जिजगता मति नाश काले तां 
काकिनी समर वारण काल पत्नीम ते साक्तिणी भुवन 
जेगाबे धोतु कान्‍्ते भूषांतु काक महिर्षी बर दांभ जाएि 
# २॥ हा काकिनी सकले धारण काल वेगे आधास्य 
देह समय साते काकिनी त्वां वाय्वासने मन से आश्रः 
विकार नाशे काके'द्र चेउजु चालिता पह मेवभीढे ॥ ३ ॥ 
भात्रों दये प्रणयि्ीं भव दुर्गतो च आर्हाद ग्रोग विभवे 
शुबन/्वरध ता मन्दार हार झाचिरे परमेश्वरी सं रक्तां 
कुछ प्रथम भास्करमाश्रयाप्रि ॥ ४ ॥ चम्द्रों दयेसुखप 
मिघुति कोटि दीपा गोप्पाग मेसुमती श्रम; सुमतां तिभ्रछा 
साले सुखानुभव मात्र विप्रजनी4 रक्तां कुछ प्रथम भारकर 
मत्रिभीदे ॥ ४ ॥ तेपादयक्षज मंजर पहई भजा।ि सान- 
बद बिन्दु बिपला सन भाव पुझुम (गुझ्जावटी विमत 


( २६५ ) 
पाल छुशामिताड़े श्यागेत्र तामाप माव संमूद दाज्ी 


॥ दे ॥ पहचानने दक्ष भुभे कयला स्जयुक्ते विधे्रये 
अय हरे नरहहार भूषे भेतासते जिनयने जबनी 
तव मेत्र रत हते च रण पहुजमाश्रपापि ॥ ७ ॥ श्री 
मुद्रा प्रणति रक्ाणि देव पातः तरेवंत लगे रक्त 
विनाश काले यत्रिक् भक्त इतिहास पुएण बछा पित्पालु 
रक्त दहयाद परोजमीडे ॥ ८ ॥ ते श्री पई झुत्न सर 
प्रनन्‍्त सेव्यं योगासपर कृतिमिराक्षय मेक थ्रोगे से 
भजान्ति निज पोक्न फक्नाय नित्पे ६नोहमम्ब सुउनेशि 
मुदाश्रपात ॥ € ॥ बैलोकय पूमित पर हृदयास्थु न- 
स्थ॑ घित्रे भ्रशाक पशेष सुल्दातु भूते मायाश्रपे सकृत्त 
सिद्धि लिद्रान रूपे प॑ञ्जीर हार गिरे वर याश्रयात्ि 
॥ १० ॥ कोदैर हार कपले प्रिय मालय शे।मे शोभा 
के! यितरा भन मेझ्च हरज्जे भूगएडले हि. बलवान 
कृत कृत्प एवं तथा मीश्वरी हादि झुदा छुत्र म्राश्रयारि 
नित्ये पुरा भजाते योग सु सिद्ध येप्तो शेशृतिरीक्ष इति 
चेन्‍्बर गाी देशे सा पुज्य नाथ पदतीं गतरेश कस्त्तां 
'फाकिनी कुल वतांप्र युगे किमन्पे; ध्यायान्ति ब्रोगिन 


( शई६ ) 

इहादय समृह शल संहार ईतु रवि कोट प्रभाव भांसा 
वित्तौत्मवाय विभ वाय जयाय भूमेदीनोह मम्ब भजा पे 
पद भय; रने कृष्णा जिमल पीत निभे समेते बर्ष्ण 
शर्मेत्वप पराव तुदान मेक पु+ तथेत् चरणाम्बुज सेवक 

नोलाम्बुजे स्थित तरे कुछ काम दात्री ॥ १४ ॥ सर्वे 
श्री प्रिय करी भव भर हन्जी नाना व्वाने प्रणत 
काप दुधे (चेत्रे रललाम्बरे सुख पंदे याद देंहि दास्ये 
सचा रूवर्ण गालिते परदमाश्रयापे॥ १४ ॥ रत्ना कर 
रूक रुण:ऋण कोर बर्णे स्वर्णाद निर्मित खजा परे 
शोमिताही त्व॑ काकिनी याद कशन्ष निपात पके सबेकु- 
रूप खलमेतण्दानु मोदी ॥१६॥ आधद्रच प्रवाल 
विप्लेपप्रल प्ाल्य शोमे सूद सूछ्म निकरे कृरुणानि- 
पाने बालेएले प्रचपत्त वमले पत्ाापे योग शि पाद कृपल्े 
कुक्तमाश्रयापि ॥ १७ ॥ श्रीपों दद! खर खरा खर 
खड़ हस्ते खगदेश्वारे गखर वाक्य मुखात्य बक्रे खजूर 
हार राचेर खल हः्त तुभ्य॑ नित्पे नमी नप्रः उपेन्द् 
सदेव सेन्ये ॥ १ ॥ गीता गते गुरु तश्गरनाकीनों 
ते गाज्ेश्वरी गाते हरे गण नाथ झेव्ये गार्यान्त ते चरण, 


( १६७ ) 
पड़म सारगी ते रक्ष प्रचणड कलपादन पेत्त णीये 
॥ ९5 ॥ दीर्भ स्परे घन र्रे घन घोर नादे घोरानन 
नव घन पटल घटानां घारास्पदे घट गते घट शुन्पेन गन्मी 
रखें काकिनी समवतु ज्िति देष जालाव॥२०॥आनुर च 
रतेन्‌ रूप॑बिय संयोगिनी प्रवलशश्ु विनाशभूते रक्षेति रक्त 
करुणां कुरुदोहे पोक्तं चेडी प्रचणडनयने चरणाम्जु नेते 
रीक्त्रपदेछलहरे छंदत्रामिनीले छत्यछिते हृदयपंकज 
छद्मयोगेलां पूजपे जपधेर पदनाथ जम्पे जायग्रेजपे यादे- 
बिंदेह परभजा।भ २२ अंश झन्नन झखुदितीह रिपरीपवन्ती 
तेकीशिकी सकलदेह विशोधिनीत् नित्पेनुनासिककरे 
सकलाथ देत्वे रक्तांकुहणवाबिषरे कुलपुठ मशुठने २२ 
टेका गहह सन $म्न१टहासे टंकारिणी शठनया परिनिष्ट- 
ताखमर 5 एतत्ततोत्र पठेद्विदान ध्यानन्पासपराप ण। विभा- 
व्यस्तोतियोगीश: समोगी पोन्षभाग्मेत हृद्पड़े- 
रूह -ध्यर्थ से पश्य जगबगम अप्ठ्मिद्धि सुत शाँपि 
जीवन्मुक्तों भवेन्‍्नर; ५। < प०। 


( व ) 
केलास शिखरासीन देवदेद जगद्गुई शेकर परिपप्रच्छ 
पाती परमेश्वा॥२॥ पावत्युवाच-भगवतरेव देवेशे देवानां 
भोगदप्रभो ॥र॥ परमेश्वय्प मतुने लमेप्ेनहितद्द भेरख 
उद्ाव प्रवच्याति गुपदेवा मष पम्पाविदांवरे अहुते 
कवच देव्या: संवेकाम प्रमाषक विशेषतः शबुनां कर 
नृर्णा सुबावई ॥४॥ सवारिष्ट प्रशय् प्रतिवाद (विनाशन 
सुल्रदेभागर्द चर वशीकरण मुत्तव शब्च सघाज्षपयांति 
भदेति व्याप्त पीडिता दुःखिनोज्यारिणश्ेत् स्वाभीष्श 
प्रच्युतास्तथा वो अस्प श्री कालिका कवचर॒य भेरवऋषिर 
नुष्टपछुंदः श्रीकालिका देवता शच्चु सेघविदारणे विनियोग: 
यों ध्यागेष्कालि पहाप्रायां त्िनेत्रां बहुरुपि्णी चतुर्थुजां 
ज्वक्नश्जिव्हां पृणेचम्द्रानेमाननां सीलेत्यलदलप्रच्यां शत्रु 
सेघंविदारणी नरप्तुड तथा खड़े कर बालप्र तथा जिनेा 
रक्तबदनां दष्यर्दी घोर रूपिणी अभ्लाटहात्त निरतां 
सदा व दिगेबगंशवासन ए्थिता देवी मुस्दभालाबिभूपितां 
इति ध्यात्या महाक्ाली ततस्तु कवचंपठेत कालिका घोर 
रूपाय भासपैकाप प्रदाशभा सर्वेदेवस्तुते दवि शुत्ननाश 
करोतपे हो हां ही स्वरूपिण। चव हां ही। स्वरूपिणों 


शा 





( १६६ ) 
तथा हों हां थि ज्ञों के स्वरुपासासदा शब्न प्रशास्तुने 
यो शी हैं! रों स्वरुपणी देवी भवबंध्र विधोचरनी हिंसक हों 
सकृ्ल हैं। रिपून्‌ हिंसतुसत्रदा यधाचमोहता देश्यों निशुभ 
»बप्हासुरः वेरिनाशाय बंदेता कालिकां शकरभरियां 
ब्रा्मी शेब्री बेष्णबी च बाराही नाराधका कोमारी हेड़ी 
चामुणदा खादनन्‍्तु पत्रिद्विष: सुरेश्यती घोर रुपाचेंड 
मुडाबनाशनी मुण्डभाला हताड़ी व स्वतः पातुगरांसदा 
डो हां है| कालिके घोरणपे घोरदेष्ठे हविराप्रिये रुधिर 
बक्रें हधिरा नृतस्तनी मपशन्रुव्‌ खादय खादय हहिंसप 
दिंसय मारयपारय जिंदे भिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटय 
उच्चाटय ट्रावप द्रावय शोषप शोशब झ्थाह जोंरांरों 
कालिका यतदीय शबून्‌ सम्येयात्रि स्वत शो किरि 
कूटकर मईय परँप मेहय पोहय हरहर मभारिपून परिष्वेसय 
व्वेगय मल भत्ष प्ोटय घोटय यातुबानेवा सुंढे सरैनतान्‌ 
राज्ञी राज्पे पुरुपान स्त्रियों मम बध्यान्‌ कुछ कुहततुतनु 
धान्प पत मे वान्‌ म्ेंद्र। मएनादि दिव्कामिती पुत्रनान्‌ 
श्रियेदेहि पच्छ यच्छ चां सीं क्षूं क्षे जी ता स्ाह्य 
एतत्तु कृबचा५व्य कथित शेप्ुनापुराय पठंतिसदा 


( *७० ) 

तेष सुत्नध्यात्र. शत्रव: चोरिण; प्रलय यांति 
व्याधिभव्याथितस्तथा बलहीन पुत्रहीना: शत्रवस्तरस्प सदा 
सहस्तपटठनात्सिद्धि कब चस्प मबेत्तदा तरकारर्पाणि सिध्यान्ति 
यथाईश। करमाषितः शमक्ञानां गार्पादाय चूणकृला 
विधानतः पादोदकेन स्पृष्ठर चालिखेन्लोहशला कयार 
भूषो शब्रुनहिन रूपानु त्तराग्राशिरस्तथा हस्ते दलातुहृदये 
कबचेतुद्रये पडेत शत्रो: प्राणमतिष्ठ। व कुस्पोन्भेत्रेण 
पन्त्रवित्‌ हन्या दस्त्रप्रहारेण शत्र्गक्तेधपाजये ज्यक्तिदंगा- 
पातये भर्बान्त ज्वारिताश्रशें प्रोन्षणबीमपादे दीनदारिद्रो 
भबतिमत्र जूबाटनमा या ति पाते देशाच विच्युतो भवेत पश्चा 
लिकस्ताप्रेति सत्पे सत्पे नशे शय शपनाशकर देवी सर्व 
सेपत्करें शुभ सरस्तुतें देवी कालिके ला नपराम्पह 
रद्रपापले श० हा० का० के० स०। 

ले ब्रह्मात्ने च ब्रह्माणी स्त्रे विष्णुरले च वष्णवी- 
शिव शक्ति समरायक्ता ज्वालामुखी नपोस्तुत ॥१॥ 
अबत्र थे नमस्कार त्रिकालरूप धारिणी जिविधमोत्षदायि 
ले ज्यालामुत्ती नमोस्तुत ॥२॥ जकोर विजयादेवी लकारे 
लत्तरायिती पकारे हरतेगाये ॥३॥ नवकोटिस्तु चामुंडा 


( १७१ ) 
कासात्ञा काम रूपिणी चेडमुंडत्ष॒ुपें भागे ज्या० ॥४ड॥ 
कराली कालिनी काली कालराजे विशूल्ििनी पद्रकाली 
कपाली च ज्वा० ॥५॥ महामाया चले देवी पयादेत्य: 
निकंदिनी खद्नशाक्ति धगदेवी ज्या० ॥६॥ नवदुर्गा 
पहादेवी महिषासुर छेदिनी प्रचेड रूपिणी देवी ज्या० 
॥9॥ अष्ठभुज्ञा चलंदेवी रकतबीजस्प शोषिणी काली 
कापान हस्तेषु ज्वा० ॥८॥ महाविद्रा दआ पद्मामी नील 
रूपिणी मधुकैटम निर्शिला ज्या० ॥«॥ कृष्णागी धर्मा- 
बारिणे रोट्रइप मगंकरी धूम्रात्ती भस्मर्क कृत्या ज्या० 
॥९०॥ शाकम्मरी सचित्रारोी तिपुराले च तारिणी 
त्रिपुश शूलिती ले च ज्वा० ॥ ११॥ खेचरी चेब 
बाराही इसद्राणी धर्म्म धारिणी शुभनि शुभने 
डिजत्वा ज्वा? ॥ १२ ॥ निशुप भादिनी देवी अष्ट 
भ्ुुजा पहाबला ज्वराकेप निपाती च ज्ञा० ॥ १३ ॥ 
आकाशे ले चया देवी अुबनेश्वरी मृत्यु लाक 
चलते देती ज्वा० ॥१४॥ श्वेता रक्ता चत्व 
अनेक रूप धारिणों देत्यानां मन मार्दिखा ज्या० ॥९४॥ 
कंत युगे च ले देवी बता यां जनकसुता द्वापरे द्रापदा 


( रजर ) 

चव ज्वा० ॥ १६ ॥ मेष राशि श्व ले देवी आदित्या 
द्यानव ग्रह फिष्कुंमो ते च मांगेषु ज्या० ॥ १७ ॥- 
सावित्री ते चगा येत्री सारदाई सवाहिनी चतुर्बद प्त 

देवी ज्वा० ॥ १८ ॥ आरूश रूपया देशे जाह्नन्धरनि 
पापिनी चतु: पप्ठि सप्रा रूपा ज्वा० ॥ १5 ॥ गण 
गन्व्व सिद्धानां सुरास्ययास्यि कोटय: दे चरण प्रस्ता 
देन ज्या० ॥ ०॥ विद्या लभते विद्या पनार्थी 
सभते पने पुत्राथी लभते पुत्र मोत्ता्थी लभते गति 
॥ २९ ॥ दरिद्री कुष्टतिष्कुष्टा व्यापोबे पने ज्यरा 


ञ्ऊ 


॥त 


ज्वालामुखी प्रसादिन विमुक्ता नात् सेशय हात पार्थ महा 
देवी अथ पुत्र प्रदागिनी राज्य निष्कंटके देही ब्रह्म 
हत्यामुच्यते सदा॥२३॥नि: कामो मोक्षतां यां देवें। देहि 
पे छ्षिव इकर धशाहसे देहि पार ल॑ बुद्धि दिद्या सुखानि 
थे ॥ २७४ ॥ राज द्वारे च सेग्राग्रे नदी तारे च्‌ सेकंटे 
गेश्य रान्ति चे मान वा; बाकछिताथ फूले तथा तस्य प्राष्य 
सेना संशप: ॥ ६ ॥ जमान्दर कतते सेबत्सर (देनानि 
च्‌ देवी स्तव्‌ प्रशादेन ज्वालामुखी प्रदशनात ॥ ७ ॥ 
नत्त ज्याक्षा स्थले ज्वाला आकाश पमेइले मैलोक्य व्या- 


( १७३ ) 


श्र 


पिनी ज्वाला ज्वालामुखी नंप्रोर्तुत्रे ॥२॥ नप्र 
सिद्धासना देवी दिव्य मूर्ती महेश्वरी हृदये प्राणव 
मूर्ति ज्वाला ॥ २&॥ नव द्वारेष वार्तिश् ज्वाला 
शरद स्वर्रचपणी दशार्द्धां चोत्तिया ज्वात्ता दिव्य ज्य 
'िनमोस्तुते ॥ ३० ॥ ज्ञालापुर्खी 





